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भूमिका 
मेणवाल के एकांकियों पर एक दृष्टि 


| प्रो० श्री रामचरण महेन्द्र, एम, ए., रिसचे 
स्कालर, ह॒बेर्द कारिज, कोटा | 


जीवन का दारुण सत्य और आज्ञा का सन्‍्देद्ा 


मंणवालजी मौलिक एकांकी सृजन की प्रतिभा छेकर 
हिन्दी! एकाकी के क्षेत्र में प्रविष्ट हुए है। यद्यपि आप 
पाइचात्य टेकनिक से प्रभावित है, किन्तु आपने अपने पथ 
का निर्वारण करने में किसी भी! पाइचात्य एकाकीकार का 
अनुकरण नहीं किया हूँ। ऐतिहासिक एवं पौराणिक एकां- 
कियो में भी आपने निज-कल्पना और प्रतिभा के स्पर्श से 
तवीनता की सृष्टि की है। आपकी कल्पना और अनुभव 
के आधार पर खडे होने वाले सामाजिक एवं प्रचारात्मक 
एकाकियो के सम्बन्ध में तो कोई प्रदन ही नहीं उठता। 
उनका आवार ठोस जीवन हैँ । यहाँ भारतीय जन-समाज 
के कठोर जीवन की निर्मम भाँकी हमे दी गई हूं। इस 
एकाकियों में जीवन का दारुण सत्य है, साथ ही आशा का 
सन्देश भी । 


हू कृष्ण वियोगिती 


प्रसाद का प्रभाव 
मैणवालजी के प्रारभिक एकाकियों पर प्रसाद का 
प्रभाव स्पप्ट है। प्रसाद की नाट्य-पद्धति की कहानियों 
के नाटकत्व तया भाषा की रूपमाधुरी, जिन्दादिली, सस्कृति- 
प्रेम का प्रभाव कही-कही मुखरित हो गया हैं। हार्डी 
(7907098 792706ए) का दु खबाद कही-कही आपकी 
विचारधारा को स्पर्ण करता हूँ, किन्तु प्रसाद -साहित्य 
के अनुणीलन की प्रतिक्रिया ने आपको हिन्दी-नाट्थ ससार 
मे एक आदशोन्मुख आजावादी व्यक्तित्व वना दिया हे। 
यही! कारण हैं कि आपके करण ओर दुखान्त एकाकियों 

में भी आगा की स्वर्ण-रेख चमकती हैं। 


पद्धति एवं दकनिक 

टेकनिक को दृष्टि से मेणवालजी का योग चिरस्मरणीय 
हैं। अंग्रेज़ी पद्धति के अनुसार आप कई दब्य वाले तथा 
अधिक पात्रों वाले लम्बें-लम्वे विचार या मत-विशेष के 
प्रतिपादन से वोभिल एकाकियों की अपेक्षा एक द॒च्य तथा 
कम पात्रा वाढे एकाकी; लिखना अधिक पसन्द करते ह। 
छोटे, किन्तु सम्वेदना की तीव्रता सम्हाले हुए तीखे एकाकियो 
का निर्माण करना आपकी विशेषता है। आय दो-तीन 
पात्रो की सहायता से एक ही स्थान पर, उसी समय घटनाओं 
को जोइ-तोड कर चरित्र की किसी विशेय्र वृत्ति एवं मनो- 
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दमा का मनोबज्ञानिक ढग से प्रतिपादन कर देते हैं। ऐसे 
एकाकीकार को तीज सम्बेदना (8८०६७ $९0३#४स०४) 
ओर प्रभाव की ऋलजुता का भी प्रा-पूरा ध्यान रहता है; 
क्योकि प्रधानत, इन्ही महू तत्वों पर उसकी सफलता 
या असफलता अ्रॉकी जा सकती हूँ ।' 
मोलिक भाव ओर मधुर अनुभतियाँ 

मंणवालजी की मनोवृत्ति मतोबेज्ञानिक है। अपने 
पौराणिक और ऐतिहासिक नाटकों में भी कथानक पुराना 

मं उस समय का स्वप्न देखता हूँ, जब भारतवासी 
बेरोजगार, अक्र्मण्य, आलसी नहीं रहेंगे। एक दिन भारत 
रूस और अमेरिका के समान उन्नत ओर समद्धिशाली होगा 
और भारतवासियों को एक क्षण का भी अवकाश नहीं 
मिलेगा। राष्ट्र के सम्मुख काम ज्यादा होगा तथा मानव कम 
रहेंगे। ऐसे यग में देशवासियो को रामायण, महाभारत जसे 
विश्याल प्रन्थ, या लम्बे उपन्यास, नाटक इत्यादि को पढ़ने 
का समय कहाँ मिलेगा ? ऐसे नितानन्‍त व्यावहारिक जीवन को 
कदाचित्‌ ये कुछ ही क्षणों में मजा-चखाने वाले एकांकी ज्यादा 
पसन्द होगे। ऐसे भीतिकवादी एवं यथार्थवादी जीवन में ये 
एकांको अतीत संस्कृति का सन्देश सुनाने में सफल हो सकेंगे । 
अपने भावी एकांकियों में में कुछ ही क्षणों में पर्ण आनन्द देचे 
का प्रयास करूेंगा---हरिनारायण सेणवारू (पत्र से) 
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होते हुए भी आपने मौलिक भाव और मबुर अनुभूतियाँ 
भर दी है। उत्तमे नए प्राण आ गये हँँ। मनोवैज्ञानिक 
पद्धति पर प्रसृत 'क्प्णवियोगिवी” भावव्यजता तया शी 
मे चिर नवीन है। अनभूति की सूक्ष्मता मामिक ढग से 
व्यवत हुई है। अनुभूति के भावात्मक होने के कारण कल्पना 
का सुचारु उपयोग हुआ है । गृढ आत्मानुभूति का करुणात्मक 
और नाटकीय निवेदन कितना भावमय हो सकता है, इसका 
सफल प्रमाण 'छ्ृप्ण-वियोगिनी” का अन्तिम वक्तव्य हूँ, 
जहाँ प्रमादती राधा का चित्रण किया गया हूँ। आपकी 
केवल अनुभूति ही तरल नही, उसके पीछे वोद्धिक तत्त्व भी 
हैं। श्रापके समस्या नाटकों में यह ठोस वौद्धिक तत्त्व नाना 
रूप ग्रहण कर हमारे समक्ष उपस्थित होता हैँ। इन नाठकों 
में आपने समाज के भीतरी पर्व फाड कर दारुण अत्याचार 
ओर समाज की भग्न-जीर्ण अदालिकाएँ दिखाई हैं। 

प्रसाद का प्रभाव दो रूपो मे मूर्त हो उठा है (१) 
विचारधारा में भारतीय गौरव, सस्क्षति एवं भावात्मक 
आदश्शवाद । इन एकाकियों मे विचार-गौरव तथा प्राचीन 
आरय-संस्कृति के सम्बन्ध में भावात्मक विवेचना है। 
ताटचकार ने भारतीय सस्क्ृति के प्रतीक सांस्कृतिक-पौरा- 
शिक कयानको को चुना हैँ। 

अतिना, “त्रु से प्रेम”, पर्जन्य-यज्”, “पित 
भक्त --में प्रसाद के नाटकों वाली पद्धति स्पष्ट हुँ । 
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वही समाज की प्रतृत्तियों का सूक्ष्म निरीक्षण, मनोवैज्ञानिक 
चित्रण, सस्सता के लिये मधुर गीतो की योजना, सास्कृतिक 
एवं भारतीय हिन्दू इतिहास के कयानक, गृरु-गर्भीर सस्क्ृत- 
मयी भाषा के प्रयोग, स्वगत इत्यादि। सास्क्ृतिक नाटकों 
में प्रोढता, रस और सगीत का अपूर्य सम्मिश्रण हूँ। 
संणवाल' की विज्येषता 

अभी हिन्दी साहित्य में ऐसे एकाकियों की कमी है, 
जो तीजत्र सम्वेदना, (.0८पघ/ा2 860887070 ) प्रभाव 
की ऋजुता, आकस्मिकता, गोपन-व्यजना आदि कहानी” 
के-से ठत्त्वी को रखते हुए केवल एक दृब्य से अधिक की: 
कामना नही रखते। एक दृश्य में ही वे भरपूर और अपने 
आपमे हर प्रकार पूर्ण होते है। इसी उद्देश्य की पूति के 
लिए मैँणवालजी एकाकी-द्षेत्र में अग्रसर हुए हे। यही 
इनकी विशेषता हैं। 

आपके एकाकियों को तीन भागों मे विभाजित किया 
जा सकता है :--- 

(१) साप्ताजिक-समस्या-एकांकी 

(१) सोभाग्य-सिन्द्र (२) मोटर साइकिल (३) 
गरीब का ससार (४) सहशिक्षा (५) नेताजी और आजाद 
हिन्द फौज (६) गृहस्थी (७) साथी (८) ताइ-गुड (९) 
कौसिलर । 
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(२) सांस्क्ृतिक-पौराणिक आदर्शवाद 


(१) प्रतिजा (२) गत्र से प्रेम (३) पर्जन्य यज (४) 
-गूरु-दक्षिण। (५) पितृ-भक्त (६) हृष्ण-विधोगिवी-- 


ऐतिहासिक 
(१) खुसरू की आँखे । 
ससस्या-एकांकी 
श्री. मेणवाल के सामाजिक समस्या-नाटकों में नाना 


समस्याएँ उभारी गई है। निष्पक्ष आछोचक की दृष्टि से 
वे इनका चित्रण कर देते हे, समस्या के सुलूकाव के सकेत 
भी कर देते हैँ, किन्तु स्पप्ट नही कहते। समाज का 
पर्दाफाग कर वे हमे प्रताडित वर्ग की एक भॉँकी प्रस्तुत 
कर देते है, जैसे हमसे कहते हो, समाज का रुपहला क्ृत्रिम 
स्वरूप तो आप देखते ही है, युगो-यगो से उसके अन्तरारू 
में संचित इस कड़वाहट और विद्रपता को भी आपने देखा 
?” पंजीवाद के विरुद्ध आपने आवाज़ ऊेँची की है। 
ज मध्यवर्ग के करोडो गृहस्थ महगाई और भूठा दिखावा 


[आह 


की चक्की के दो पाटो में निर्ममता से पीसे जा रहे हे। 
उनका स्वर आप मुखरित कर सके हेँ। समाज में जो 
-+50074700, चल रहा है, उसका चित्रण इन 


एकाकियों में उपलब्ध हैं। 


जिम 


कई । 


भूमिका ११ 


जिन समस्याओं को आपने अपने एकाकियों का विषय 
ब्रनाया हैँ, उत्तमे से थे प्रमुख है --विववात्रों की दुदंगा, 
पूंजीवाद के अत्याचार, किराया, महगाई, मध्यवर्ग का 
उलीड़न, आवुनिक सहशिक्षा की ख़राबवियाँ, उच्च क्षेत्रों 
के अभ्रप्ठाचार, सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की दुर्बलूताएँ, 
ग़रावी की असमर्थता, भवकरता, इत्यादि । ऐतिहासिक 
नाठको में मुस्लिम सस्कृति तया मुगल साभ्राज्य की सम- 
स्थाएँ, हिन्दू-मुस्लिम एकता का न होना, मुगलकालीन 
राजाओं के पारस्परिक विद्वेब-षडयत्र को समभाने का 
प्रयत्न किया गया है। पीराणिक नाटकों में अतीत भारतीय 
सास्कृतिक उच्चता की ओजपूर्ण राँकी प्रस्तुत की गई है । 
“खसरू की आँखे” में नाट्अकार ने अकवर की वेदनाशो, 
ज़दिल समस्यात्री, सम्राट के घात-प्रतिधावी को मुखरित 
किया हैं । 


गहस्थी 
“गहस्थी एक प्रगतिणील एकाकी है, जिसमे नाट्यकार 
ने आधुनिक मध्यवर्ग के नौकरी-पेणा के जीवन का एक 
यथार्थवादी' चित्र प्रस्तुत किया हे। दिन भर कार्य करने 
के पच्चात्‌ वह १५०] कमाता हूँ, जिसमें कठिनता से घर 
का व्यय चलता है । कर्ज वढता हैँ, किराया, दूब के पसे 
भी नही दे पाता, धनवान के बच्चे उसके बच्चों को चिढाते 
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है। इस नाटक के रामभरासे उन मध्यम श्र 
का प्रतिनिधित्व करते हैँ, जो महंगाई, रिब्तेंटारी, बाहरी 
टीवटाप, अफसरी के अन्याचारों और सामान्य गृहस्थी का 
जरूरतें भी पूर्ण नहीं कर पाते। यह मध्यम श्रेणी के एक 
हेस्थी का चित्र हर | 
कूछ समस्याओं की ओर निर्देश निम्न ववतत्यों में 
देखिये :--- 
सन्‌ १९४९ हू। एक सामान्य गृहस्थ तलवार 
| धार पर से गज़र रहा हैं। नौकरों बहुत बुरी चीज 
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या चुसन का थब्रस्नुत 
है सदा मादद्दत का टयशामड 53% के खझ़पना गााआक# ओ ब्न्डः सरमाकु#आल्‍गा नी 
है, अफसर सद तहत का दल दुखान मे अपना बार 


“घनवान के बच्चे तक दुस्ट होते हे। वें अपनी समद्धि 
बता कर गर्व के बवारलूको को वास्वार चिढ्ाते हे । इससे 
दीन बालकों की आत्मा निर्वेछ हो जाती हूँ, उनका आगे 
जाकर साहस टूट जाता हैं। 

गरीवों का रकत-भोपषण करने वालो के विदुद्ध लेखक 
को पुकार निम्न गब्दों में व्यवत हुई हैं -- 


ज्स्कक 


5 


जी चाहता हैं इन भूखे व्यात्रों की लछागे कर 
खून की नदियाँ वहा दे और अन्त में जेल के सीखचो में 





वन्द होकर सड़-सड कर मर जाऊँ या हम सब एक साथ 
आत्म-हत्या कर छे। पढा-लिखा हूँ, दिमाग रखता हेँ 
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जरौर काम करना चाहता है, मरता हूँ, पचता हूँ, पर, 
फिर भी पेट खाली हैं । वालक विछूख़ कर रह जाते हे, 
स्‍त्री मन मार कर पत्थर-सी हो गई है और जीवन निरस 
है। फिर, ऐसे जीवन से कोन-सा लाभ होगा ? 


सहशिक्षा 


आधुनिक सहकशिक्षा” में वयस्क लडके-लूडकियों 
की सहशिक्षा के प्रश्न को उठाया गया हैँ। प्राय छोटी- 
छोटी वातो पर लड़के-लडकियो मे कटुता और सधर्ष चलता 
हैं। लड़कियाँ छोटी-छोर्ट। बातो की शिकायतें करती 
हैं। भारत में लड़के और लडकियों के इस सघर्ष की समस्या 
का हल नाट्यकार ने इन शब्दों मे किया है .--- 

“भारतीय रलूडकियाँ सहशिक्षा के अ्रयोग्य है। सहशिक्षा 
पाइचात्य सभ्यता की एक देन है। जछ तक लड़कियाँ 
पाइ्चात्य महिलाओ की तरह भूठी लज्जा को त्याग कर 
स्वयं को निडर नहीं बना लेगी, तब तक सहशिक्षा का 


सफर होना कठित ही नहीं असभव है. . . . स्त्री-पुरुष 
का भेद भूल कर लड़कियों को ,लडकों के वातावरण में 
घुल जाना चाहिए। 

“सुन्दर एवं अप्राप्य वस्तु में आकर्षण होता है, किन्तु 
जब वह वस्तु सदा समीप रहने लगती है, तो आकर्षण 
की वह तीत्र मात्रा क्र स्वत. ही मिट जाती हैँ। दूसरा 
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प्रभाव चरित्र एवं व्यक्तित्व का पहता हैं, जिसको क्षमता 
के विरुद्ध पुरुष तो क्या देवता भी नही ठहर सकते। सीता के 
पावन चरित्र ने रावण की पापात्मा को परास्त किया; इसी 
प्रकार सावित्री, द्रोपदी और पद्मिती आदि भारतीय रूलनाओरो 
ने अपनी पवित्र चम्त्रि-गवित के पारिच्रय दिये हें. . . .। 
नाट्यकार का उद्देश्य यही हृदय-परिवर्तेन दिखाना. हूँ । 
जब तक लड़के लडकियों का हृदय-परिवर्तन नहीं होता, 
तव तक यह समस्या नहीं सुझभ सकती । यदि लब्कियाँ 
चाहती हूँ कि वे लूडकों के साथ बेठ कर जथिक्षा प्राप्त करे, 
तो उन्हें प्रथम स्वयं को सहणिक्षा के योग्य बनाना होगा। 
साथी 
(१९००) में जेल की चारदीवारी के अन्दर 
होने वाले अत्याचार के साथ दो कैदियों की आपन-बीती, 
भारत के १९४९-०० के राजनैतिक, सामाजिक और नैतिक 
वातावरण को चित्रित किया है। दो कंदी, एक स्त्री, दूसरा 
पुरुष, जेल की चार दीवारी के भीतर ही एक दूसरे के प्रति 
आकर्पित होते है, प्रेम का अक्र फूटता है, किन्तु ऋर जेलर 
द्वारा कुचछ व्या जाता है। इस एकांकी का नायक एक 
राजद्रोही है। उसके कैद होने का कारण उसी से सुनिये। 
भारत को आज़ादी मिलने के वाद की राजनैतिक अवस्था 
का इससे सही अनुमान हो सकता हैं :--- 


४» / 2) 


“साथी 
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'साथी--भूल से समझ बैठा था कि आज़ादी मिलः 
गई हैं। विचार-स्वतन्त्रता और सत्य की वेडियाँ 
काट कर गरीबो की आवाज वुलन्द करने लगा | 
हडताले हुई; मिल ठप्प थी, रेलो के चक्‍के 
जाम हो गये और जनता की बुलन्द आवाज 
से आकाश फटने लगा। अवसरवादी सफेदपोश 
घवरा उठे, उनकी कुसियाँ उलटनें लगी । और, 
मोर्ट पेट का पानी सूखने लगा। बस, फिर क्या 
था, अंग्रेजों जैसा वमन-चक्र चला, विचार- 
स्वतन्त्रता का गला घोट दिया गया और सत्य 
के हाथो में हथकडियाँ और पैरो में वेडियाँ 
डाल दी गई। . में एक भयकर राजदोही 
है ।” 

ताड़ू-चुड् 

“तताड़-गुड़”/ (१९५०) प्रचार की चीज़ हैँ, जिसमे 
ताइ-गुड की उपयोगिता, महत्त्व, लाभो को नाटकत्व 
प्रदान कर दिया गया हेँ। इसका प्रवान पात्र सम्पादक 
कहता हँ--- 

“ताड-गुड-उद्योग अधिक अन्न उपजाओो आन्दोलन 
का सहायक है। गन्ने की काइत पर ताड-गुड़ उद्योग का 
सीधा प्रभाव यह पडेगा कि किसान खेंतो में गन्ना बोले के: 
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बजाय, अन्न उत्पन्न करेगे, क्‍यों कि आजकल हजारी एकट 
उपजाऊ जमीन गन्ने की काब्त ही घेर लेती हे । ज्यो-ज्यों 
ताइ-गुड उद्योग बढ़ेगा, त्योन्यों गन्ने की काब्न घटेगी 
और ज्यादा अन्न उत्पन्न होगा . गद्ने के उगाने में, 
सीचने में, काटने में, पेलने में और रक्षा करने में बीसो 
भमट करने पड़ने है । वह तो किसान के खून का पाती बना 
देता हैं, पर खजर के पेड लाखी की संख्या में खड़े हे 
ये खज॒र के वक्ष राजस्थान की मद्भूमि में अमृत देगे। 
इस एकांकी में योजनाओं का सफलता अच्छे कार्ये- 
» क्र्ताओं के ऊपर निर्भर हैँ, इस तत्त्व को स्पष्ट कर दिया 
गया हूँ। 


कॉसिलर 

'कौसिलर में एक आदर्णवार्दी नवयुवक म्यूनिसिपल 
कौसिलर का चित्र हूँ। म्थूनिसिय्ठिटी में जो रिव्वत, 
अत्याचार और लूटने का वातावरण रहता हैं, उसका 
चित्रण करना लेखक का उद्देग्य है। इसमें पं० विब्वेद्वर 
के रूप में जन-सेवक के आदर्ण की प्रतिष्ठा की गई हैं। 
वह त्यागमय होकर आदणे हो गया हे। इसमे हम उनके 
चरित्र की निष्ठा, वलिदान, सचाई और कठिनाइयों, 
परिस्थितियों की भीयषणता देखते हुँ। पं० विद्वेश्वर 
परिदवतो के प्रोभनों से बचते हुए त्याग और जन-सेवा 


भूमिका १७ 


७७७. 


के मार्ग पर अटल बने रहते हैँ । यह चित्र कतंत्व की 
णा के लिए चित्रित किया गया है। यथाथंवादी' आदर 

का उत्कृष्ट उदाहरण है। यही प्रवृत्ति विश्वेशवर के समस्त 
वक्‍तव्यों में परिलक्षित होती हैँ --जंसे--- 

“क्या आप चाहते हूँ कि में अपना ईमान कुछ चॉँदी 
के टुकड़ों में बेंच दं; जिनकी सेवा करने को खडा हुथ्रा 
उन पर ही जमे कहूँ और अपने स्वार्थ के लिए श्रपनी आत्मा 
को धोखा देने लगूं। सचाई और ईमान पर चलने वालो 
की दगा तो सदा खराब रहती है, पर उनका सिर 
सदा ऊंचा रहता है । यदि परिस्थिति को अपने अनुकूछ 
ने बना सका, तो में इस क्षेत्र से दूर हो जाऊंगा। 
प्र, मुझे पूरा भरोसा हूँ कि अन्तिम विजय सत्य की ही 
होगी । 

में अपना कर्त्तव्यप्पयालन कर रहा हैं और भगवान्‌ 
मेरी परीक्षा ले रहे है। सच्चे लोक-सेवकों, निस्‍्वार्थी 
कार्यकर्ताओं और होनहार लेखको के मूल्य को श्रभी हमारे 
राष्ट्र ने नही पहिचाना हैं। 

घर-गृहस्थी तथा ससार को विषमताओ में पिसता 
हुआ भी विश्वेब्वर अपने आदर के लिए युद्ध करता है। 
उसका आ्रादर्शवाद यथार्थवाद के भीतर से ही पनपता हूँ। 
अवसाद के साथ ही आशा की एक पतली रेखा उसके जीवन- 
दशन में वर्तमान है। 

२्‌ 
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ग़रोब का संसार 
“गरीब का ससार में एक निर्28$ आत्म-सम्मानी 
विद्यार्यी के वलिदान, हृदयहीनता, ओर अवशाद-पूर्ण 
क्षणों की एक भाँकी हैं। दीनानाथ के ये शब्द कितने 
भव्य है 


के आधार पर मे दीनता से कब तक युद्ध कनता रहूंगा : 
मेने अपने स्वाभिमान को अ्र्भी नहीं वेचा हैं। 
ग़रीदी की चक्की में दीनानाथ और उसकी माँ पिस 
जाते हू, लक्ष्मी के पजारी उनकी पतितादस्था पर हंसी 
करते हे, उन्हें वणा को वस्तु समझते हू। गरीबों की 
हड्डियाँ चूसने वाले हृवयहींवो का वडा मामिक चित्र प्रस्तुत 
किया गया है। पूंजीवाद के विरुद्ध नाट्यकार के ह॒दयमें 
जो अग्नि है, वह यहाँ सुल्ग उठी हैँ। 
सोभाग्य-सिन्दूर 
“सोभाग्य-सिन्दूरं हिन्दू समाज में विववा की 
पतितावस्था पर आधारित हैं। वैवव्य जीवन किस प्रकार 
अभिगााप वन जाता हैं; प्रकृति आकर्षण की ओर खीचती 
हैं, मत में रस का उफान रहता है, किन्तु यह सब हृदय 
| हृदय में कुचछा जाने के लिए होता है। विववा की 
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अवसावपूर्ण गाया उस एकाकी मे भर दी गई है। छोक- 
समाज को आलोचना की पद्धति का भी इसमे चित्रण 
किया गया हे 
निष्पक्ष सामाजिक आलोचना 

मंजवालजी ने समाज के गलित अगी की ओर सफलता- 
पूर्वक निर्देश किया हैं। आप सामाजिक विद्रपताओ की 
शोर निरदश भर कर देते है। सामाजिक विपमताग्रों का 
ययातथ्य वर्णन उनके साहित्य में मिलता है। उनमें जोला 
ओर याल्सवर्दी जैसी तटस्थता हैँ। उनका अनुवरीक्षण 
तीतन्र और पारदर्णी हुं--वाहर की तहीं को बीबता हुआ, 
वह उस मर्म पर आवात करता है, जहाँ विनाग श्रीर पतन 
के कीटाणू समाज की जड़ काटने पर वुले हुए हैँ। मेणवाल 
का यथार्यवाद उनकी वौद्धिक प्रकृति पर आश्रित हैं। 

मोलिक एकांकीकार 

अपने पौराणिक एकाकियों में भी मेणवालजी ने 
मौलिकता का समावेग किया , हैं। 'क्प्ण-वियोगिनी 
की सायिका, रावा वियोग की अग्नि मे जलने वाली निश्चेप्ट 
स्‍त्री न होकर लछोकसेवा में तत्पर उत्साही कर्ममा्मिनीं है। 
उसका एक चक्‍तव्य देखिये .--- 

रावा--ब्ररी गोवियों, यहाँ वैठी-जैठी क्यों ऊँध 
रही हो ” देखती नही *' * “ब्रज का सारा गौवन जगरू 
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मे बिखर चुका है--पशुओ की रक्षा करना है। ललिता, 
तुम तीनों गौधन को नगर की ओर सुरक्षित स्थान पर ले 
चलो और म॑ विखरे हुए पशुश्रो की जंगल से ढूंढ॒ कर छाती 
हँ। जब ब्रजवालाएँ मेरे साथ सब्र कूछ भूल कर लोवसवा 
में जुट जाँयगी, तब ब्रज के उत्साह-हीन ग्वालबाल ओर 
किसानो के कृप्ण-वियोग से बे हुए हृदयों में सकृति झा 
जायगी--वे अपने हु और बैलो को सम्हाल लेगे--#ज 
पुन हरा-मरा होकर लछहलहाने लगेगा. . . .त्रज की 
सुरक्षा के लिए मेरे समान समस्त ब्रजवासियों को कृष्ण 
बनना ही होगा। 

प्राचीन कथानकों की यह नवीन व्याख्या अभूतपूर्व है। 
हिन्दी में ये व्यास्याएँ ऐतिहासिक दुष्टिकोण से होती रही। 
मंणवालजी ने घग की बढती हुई वीड्धिकता का परिचय दिया है । 


नाटकीय स्थिति की पकड़ 

टेकनिक की दृष्टि से मैणवालजी की विशेषता नावकीय 
स्थिति (2#भाग्ल्‍रााट 57700) की पकड़ है। 
पीराणिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक समस्यात्रो का 
चित्रण करते हुए आप ऐसी स्थिति का चुनाव करते हें, 
जिसमे दर्गेक और पाठक की समस्त मनोंवृत्तियाँ केन्द्रित 
हो जाती हे। कथालक के प्रदर्शन मे कौतृहल को विशेष 
स्थान दिया जाता हैँ। 
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फथोपकथन 


कथोपकथन दो प्रकार के हैं। पौराणिक-सास्क्ृतिक 
नाटकों के कथोपकथन गरभीर, सा हित्यिक और भावुकता 
से स्तिग्ध हैं। इनमें कल्पना की रगीनी और विषय गौरव 
है; बुद्धिव्यापार से श्रधिक विमुग्घता है। विपाद, अवसाद 
और क्रोध के स्थल भी बडे तीखे और मर्मस्पर्शी हे; जसे-- 
राक्षअ--- न्‍ 
राक्षस-- इसका परिणाम उसको भोगना हीं पडेंगा। 
समस्त पचनद पदाकान्त होगा । यवत विजय- 
पताका भारत के वक्षस्व॒ल प्र मॉँडरायगगी। 
यवन-कोष भारतीय श्री से सुशोभित होगा। 
रख्तपात और अ्रन्याय होगे। सीमान्त आर्यावर्ते 
के पश्चिमी मंडल सदेव के लिए अशवक्‍त ओर 
निर्बल हो जाँयगे। 
“+अतिन्ना 
कही-कही अमग्नस्तुत योजना का आधार प्रकृति के 
मनोमुग्धकार्ी स्वरूप को बनाया गया है। मूल विषय 
के बेग को प्रकट करने के लिए अश्नस्तुत प्राकृतिक व्यापारों 
का भी सम्मिश्रित वर्णन है, जैसे--- 
श्राचार्य---राजन्‌, विलम्ब के लिए समय नहीं हैं। 
बलिदान हो, जिसके फलस्वडप यज्ञकुंड में से छोटे-छोटे 
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स्फलिंग उड-उठ कर संध्या का लाहमा म आावनयारव 


की छालिमा को मिला कर उसकी साच्दय-श्रीं का द्रमाषत 
कर दे। भगवान्‌ भास्कर में उसी वार का प्रातमा प्रत्ण 
श विशिदीद >क 





जे पं >> आओ >> ० रहती >>. २० बी ०-२० 358१४ 
है, समुद्र म रूहूर उठता हा रहता हू, कित्तु ज।बनस-सागर 
मे यंवन का हिलार कंबवरू एक वार आता हूं। इसके 


तरह आगाओ्री का सुरम्य उद्यान चुप्क हो जाता है, उत्साह 


की तरंग सदेंव के लिए मिट जाती हैँ, सौन्दर्य एवं यवावस्था 
के सुनहरा स्वप्न केवल स्वप्नमात्र रह जाति है, सव अपने 


पराये हो जाते हैँ, निथिलता एवं निराणा का एक साथ 
आक्रमण होता हे, फूल की विपिन्नावस्था को देखकर अ्रमर- 


वृन्द व्यग्य आर घृणा करते हूँ और केवल णेष रह जाती 
हैं, पलल्‍्लवविहीन वृक्ष के सदच्य यह ककाल-सी देह। बोलो, 


नियति ने तुम्हे यौवन का उपहार दिया है, उसका तिरस्कार 
करोगी ? ” 


/ै 


|, 
५न्) 
"८५ 
“| 
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रस, भाषा और चरिद्र 

सामाजिक समस्याप्रवान नाटकों की भाषा सरल, नित्य 
के व्यवहार में आने वाली, आडम्बरविहीत सीची-सादी 
है। कयोपकयन सक्षिप्त, मर्मस्पर्णी, वाकूवेंदरध्ययुक्त ओर 
पात्रों की चारित्रिकता प्रकट करने वाले है। अकवर के 
द्वारा भी ऐसी भावा का व्यवहार क राया गया है, जो हिन्दुओओ 
के सम्पकं मे आकर बह बोल सकता था। यदि अकवर 
मस्तक पर हिन्दुओं का तिलक लगा सकता हैं और सूर्य 
'का पूजन कर सकता है, तो वह हिन्दी भी अच्छी बोल सकता 
है| 

“प्रसाद” से प्रभावित पौराणिक-सांस्क्ृतिक एकाकियों 
में गानो का भी प्रयोग है। ये गाने सक्षिप्त है। एकांकियो 
के छोटे कलेवर के अनसार इन्हे छोटा रखा गया हू! 
इनसे एकाकी' के वातावरण में रस सृष्टि को गई हैं। 

मुणवालजी ययार्यवादी एकाकाकार हूं, जिनका यथाय- 
वाद मनप्य की सहज वौद्धिक प्रकृति पर ब्राश्वित हैं| 
रोमांस और झठी भावकता के लिए यहाँ कोई स्थान नही। 
पद्चिस के एक्रांकियों से जो बौद्धिक उत्तेजना हिन्दी में 
आ्राई है, उसका प्रभाव इनके सामाजिक एकाकियों पर 
अस्वीकार नही किया जा सकता । 

शा का प्रभाव इन नाटकों पर कई रूपो में पडा ह। 
प्रथम ये नाटक घटना-बहुल या पात्र-वहुल न होकर विचार 
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ओर समस्या नाट्य हैँ। ये वीद्धिक चिंतन के मथन हें 
द्वितीय, उनकी गली (पीराणिक नाटकों को छोड् कर) 
यवार्यवाद की है। था की भांति कदी-कही व्यग्य और 
विदग्घता भी हैँ। सामाजिक नाटक आधुनिक समस्याश्रों 
के प्रतिविम्व हें। उनकी स्वामाविकता और बवाबंबाद 
हमारे हृदय को स्पर्ण करते हूं। 

आपके एकांकी अनेक दुृब्यों से वीमकिल न होकर एक 
बड़े दश्य में ही सब कुछ प्रस्तुत कर देते हे। इनमे तीत्र 
सम्वेदना द्वारा प्रभाव में पूर्ण ऋजुता की सृप्दि की गई है । 
कई दृश्य वाले तथा अधिक पात्रों वाले लम्बे एकांकियों से 
प्रारम्भ कर मंण॑वालजी ने अपनी एकाकी-कला का विकास 
कर एक दृब्य वाले छोटे-छोटे मौलिक एकाकियों की सुप्टि 
की हैं। छोटे, मनोवैज्ञानिक और चरित्र-चित्रण-प्रधान 
नाठको की सृप्टि इनकी विशेयता हैँ। 


नेताजी आर 
आज़ाद हिन्द फोज 


हि 


पात्र-परिचय 
२. नेताजी सुभावचन्द्र बोस (भारत के एक प्रसिद्ध नेता 
जिन्होंने आजाद हिन्द फौज 
का संगठन कर अंग्रेजी से 


युद्ध किया ) । 
२. बंगाड़ी कप्तान (आजाद हिन्द फौज का एक 
सेनानायक ) 
३. पंजाबी कप्तान ( 7 ) 
४. मेजर (एक अग्रेजी सेनापति) 
५, केप्हेल (सरकारी फौज का एक हिन्दु- 


स्थानी सेनानायक ) 


8 [/9.] > 
नतएंजएर अकर 
आजाद हिन्द फोज 


अथस दृरय 


| आसाम की घती पहाड़ियों की डरावनी घाटियों में 
आधुनिक ढंग का एक सेनिक शिविर खड़ा हेँ। शिविर सें 
एक अधेड़ अँग्रेज़ मेजर अपनी ठेबिल पर रबखे हुए युद्ध 
के नकशों को झुक कर ध्यान से देख रहा हैँ ।॥ सहसा 
एक गौरे अंग्रेज़ सैनिक के प्रवेदा ने मेजर का ध्यान भंग 
किया। गौरा सैनिक हाँप रहा हूँ । उसने मेजर को सेनिक 
ढंग से सलास की ]। । 

गौरा सैनिक--(धबराहुट से) क्या में भीतर आ 
सकता हूँ ? 

मेजर--कौन ? (नकझे को बन्द करते हुए ) तुम आ गए ! 
में तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। श्ररे ! तुम इतने घबरा 
क्यो रहे हो ? क्या किसी जापानी से मुठभेड हो गई ? 

गौरा सनिक---महाशय ! इस बार किसी जापानी से 
नही, एक महान्‌ हिन्दुस्थानी से मुठभेड़ होने जा रही है। 
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मेजर--एक हिन्दुस्थाती से | यह तुम क्‍या वाह 


इज तो ? 
प्‌ 


प्र 
«(% का निकि लत मोड :# हु दर 5 >> 2 
गीरा से निक--में जो कुछ अज्ञ कर रहा है, वह ताक है । 


>> में लोहा लेने जा रहे 
हम एक एस देशभदत स्त॒ लछात्मा लव जा रह 


है 


है 


संजर---ठाक हू, म॑ समझ गया। परत्तु, ब्य वात 


हल आम प्त ह्िन्दस्थ पन->- ० >>, कं के नी व ०१० आती कय० पाल १ (पटल 
का पता हहन्दुस्थाना सानका का नहा छगना डाहण। 


वास्तव में वुटिश्-स्ताम्राज्य पर एक महान्‌ संकट आ सया 
है। जाति और साम्राज्य की सेवा करने का यही अवसर 
हैं। भावाघ | तुमने मुझे समय रहते सचेत कर दिया। 
जारी, केप्टेन को जींघत्र मेरे पास भेंजो। [गोरा सेनिक 
सेनिक ढंग से सलाम करके जाता हुँ और सिगार का कन्त 
लगाता हुआ मेजर शिविर सें इधर-उधर धिचार-मग्न 
होकर ठहुलने लगता हुं । थोड़ी देर बाद एक भारतीय 
युवक तन कर मेजर के सामने आ खड़ा होता हैं] 

मेजर--ेखों केप्टेन | यह मौका हाथ से न जाने पावे । 
इस वार तुमकों जापान के एक बहुत खतरनाक अफसर 
का सामना करना पहदुगा। जापान के इने-मिने अफसरों 
में इंसकी' गिनती है और खास तौर से इस मोर्चे पर रूडने 
के लिए यह आया है। 

अंग्रेज मेजर सिगार के वहाने रुक कर हिन्दुस्थानी 


कक, घ्स्लाः 22: चेद्रे [कक] सा, आर ०० तिलक... लगता + ० 
कप्टन के चहरे को ओर देखने लगता है। केप्टन के मुख 
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पर सहसा लाली दोड़ती हुई दिखाई पडती है श्रौर चेहरा 
तमतमा उठता है | 

केप्टेन--अफसर ! एक खतरनाक जापानी अफसर | ! 

मेजर--हाँ, इस वार जापानी हिन्दुस्तान को गुलाम 
बनाने का भरसक प्रयत्न कर रहे है । यूं तो में तुम छोगो 
से लड़ने को न कहता, क्योंकि जापानियों का साथ कछ 
हिन्दुस्तानी सैनिक भी दे रहे हैँ। परन्तु, तुम सोचो कि 

वह एक जापानी अफसर के मातहत लड़ रहे है। जापानियों 

ने कुछ चाँदी के टुकड़े देकर उनको अपनी ओर मिला लिया 
हैं। हम तो केवल यह चाहते हे कि उस खतरनाक जापानी 
अफसर को तुम जिन्दा या मुर्दा पकड़ लाशो। वस, हम 
लोगो का काम समाप्त हो जायगा। 

| केप्टेल ऋक कर अपने सीने पर छूगे हुए स्टार को 
देखता है और कन्धे पर के यूनियन जेंक के बज को हाथ से 
सम्भालने लगता है और सहसा एक कोई गम्भीर दृढ़ निव्चय 
भाल पर दिखाई पड़ता है और दूसरे ही क्षण वह छाया की 
तरह बविलीन हो जाता हैँ ]॥ 

मेजर-- (दूसरी सिगार सुलगाते हुए) तुम्हारी कौम 
कितनी बहादुर और कितनी स्वाभिमानिनी हैं, केप्टेन ? वैसे 
में इस मोर्चे पर तुमसे छडने को न कहता, परन्तु समय बहुत 
कम है और थोड़ी भी देर की तो, वह जापानी अफसर और 
उसके साथी हिन्दुस्तान की सीमा में घुस जाँयगे। क्‍या 


तुम यह सहन करोगे कि तुम्हारे जीवित रहते कोई भी 
जापानी तुम्हारी मातृभूमि पर अपने नापाक कदम रकले ! 
कैप्टेन-- (जोश से दुढ़ स्वर में) नहीं, कभी नी : ! 
हमारे जीवित रहते ऐसा कदापि नही होगा। कल प्रात.काढ 
हमारा आ्राक्रमणं होगा। 
मेजर--$श्वर तुम्हे गक्ति दे | धन्‍्यवाद। [िप्टेन सेनिक 
अभिवादन करता हुआ शिविर से प्रस्थान करता है | । 


द्वितीय-दृश्य 


[ स्थान---पृद्धस्वल। समय--प्रात काल । अंग्रज्ञों के 
मातहत लड़तनेवाले हिन्दुस्थान के सैनिकों ने आज़ाद हिन्द 
फ़ोज को चारो ओर से घेर लिया हूँ। घोर संग्राम हो रहा , 
हैं और आज्ञाद हिन्द फ़ौज के सैनिक प्राणों का मोह त्याग 
कर अपने आपको स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर होम रहे है । 
बीच के एक बड़े से तम्बू के सामने नेताजी सुभाषचन्द्र बोल 
व्यस्त और व्यग्र मुद्रा में खड़े हे। उनके सम्मुख दो कप्तान 
उपस्थित हें। उनमें से एक दुबला-पतला लम्बा-सा बंगाली 
हूँ, जिसके चेहरे से एक गहरी वेदना और भावुकता ठपक 


रही हूँ, इसरा हूँ स्वस्थ पंजाबी, जिसके चेहरे पर स्वाभिमान 
स्पष्ट भलक रहा हे ] 
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बंगाली कप्तान--(दुटे हुए घेरे ओर क्षण-क्षण पर 
समोप आते हुए शन्रुओ को देख कर ) मेने पहले ही कहा था 
नेताजी, आप स्वयं मोर्च पर रह कर खतरा न उठाइए, 
अब क्या होगा ? वाययान केवल एक हैं, पेट्रोल भी समाप्त 
। ओह | नेताजी, अब भी मान जाइए, आप पर कोई 

| खतरा झा गया तो क्या होगा ” 

[वेताजी क्षण भर बगाली कप्तान के भावुक चेहरे को 
ओर ध्यान से देखते हूँ और मुस्कराने लगते हें] 

बंगाली कप्तान--नहीं, म॒स्कराने की वात नहीं है । 
आपको अपनी जान से खेल करने का कोई अधिकार नही 
हैं --आ्रपके प्राण अब स्वतत्रता का स्वॉस बन गए हूं। 
आपके अमूल्य जीवन के साथ हीं देश के भाग्य का भी स्देव 
के लिए निर्णय होने जा रहा है। (नेताजी कुछ कहना 
ही चाहते हे कि मुसलमान कप्तान बोल उठता हं ) 

पजावी कप्तान--भश्रीर देखो, इस कम्वस्त कौम की 
नमक हलाली ! मौत की हद पारकर नेताजी यहाँ जान 
लड्ाकर उनकी आजादी के लिए लुड रहें हें गौर ये वदनसीब 
हिन्दुस्तानी खुद हमारे खन के प्यासे बन रहे है। भाई- 
भाई का खुन वहा रहा हूँ। खुद हिन्दुस्तानी ही हिन्दुस्तान 
को गुलामी की जजीरों से जकडने पर तुले हुए हे। आज़ाद 
हिन्द फौज को आज हिन्दुस्तानी ही। मिटाने को तय्यार 
है। वाह रे हिन्दुस्तान * ः 

्े 
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[ छड़ाई का ओर बढ़ता हूँ गौर दूर पर फदत हुए 
नेंडो के टकडे कभी-कभी दो एक गज्ञ की दूरी पर गिर 
है । बंगाली कप्तान चारो ओर देखता हूँ आर चिन्तातुर 
नेत्रो से सुभाष की ओर देखने लूगता हूँ। नेताजी स्वयं 
उन चिन्तातुर नेत्रों के स्नेह के अनुमान से काँप उठते हूं । 
पंजाबी कप्तान आगे बढता है और नेडवग एक दुकट्ठा उठा 

कर वापस आता हैँ । ] 

पंजाबी कप्ताव--ओ्रर”ः “और नेताजी, आप बकीन 
कर सकते है, यह हिन्दुस्तानिश्रों के हाथो का फेंका हत्ा 
हैं। कम्बख्त, नाम । 

नेताजी---ठहरो ! अपनी कौम द्ध मे इनने 
कठार शब्द नहीं सुन सकता। में घणा भी करता हूँ, किन्तु 
प्रेम के लिए, समके। उनके सीने में भी हिन्दुस्तानी दिल 
वइकता हूं। यही कारण हूँ कि 
प्यास वन गए हूं । 
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पंजाबी कप्तान--श्रापका यह प्रेम मेरी समझ में नहीं 
थ्रा रहा हूं? 


बंगाली कप्तान--खैर, लेकिन, यह बताइए, आप 
निकलंगे किस तरह ? इस घेरे से वाहर 


लाखो हिन्दस्तानी 
आपका श्रपल्कक प्रतीआ कर रहे होंगे। सरकारी सेना 


समीप आ रही है श्लोर यदि आप पकड़ छिए गए, तो सारा 
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विद्रोह मर जाबगा और हिन्दस्थान की स्वतत्रता एक लम्बी 
झ्वधि तक खतरे में पद जायगी। 

| बेठाजी क्षण भर सोचते हे और इसरे ही क्षण उनके 
मुख पर विजली-सी चसक उठती हूं ] 

नेताजी--ड्राइवर ! मोटर तय्यार करो। में सरकारी 
फीजों को चीरता हुआ बाहर जाऊंगा। 

बंगाली कप्तान--रे । 
(सब के सृह से एक चीख निकल पड़ती हूं और सब स्तम्भित 
हो जाते हूं) 

पंजाबी कप्ताच---उन्त कतारों को चीर कर, जहाँ 
जहरीली गोलियाँ तैर रही है, कब्म-कदम पर ग्रेनेड बिछे 
ग्रीर उनको चीर कर नेताजी जाँयगे ! 

सब मिलकर--(एक स्वर में) नहीं, हम यह खतरा 

नही उठाने देंगे। 

नेताजी-- (हंस कर और फिर सहसा गंभीर होकर) 
खतरा ! खतरों का तो में आदी हो गया हैं। 

एक जआवाज़--आप झान्रुओं के बीच में अकेले नहीं 
जा सकते। हम नहीं जाने देंगे। 

चेंताजी--भत्र्‌ ! वे सब भारतीय हें। हमारे भाई 
हूँ । उन्हें जायद यह मालूम नहीं है कि में यहाँ हूँ और आप 
सब मेरे साथ उनकी स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे है। 
विश्वास रखिए, में पहली दृष्टि में ही उनके हृब्यों पर अधि- 
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कमी 


कार करा लगा। भारतीय सकता अभी इतना पलछा नहां 
कि सच्चे बलछेदान वा सत्य की वे आाक सक्त । 

(नेताजी उछल कर छारी पर बेंठते हू और उनके 
साथ ही बंगाली कप्तान उठता हूँ ओर पंजाबी कप्तान 
चढ़नेका प्रयत्न करता हूँ )। 


बॉ 


कक #०, +ै, >> कि का कण- ड-य८कित थ् 
चसताजा--द समभझाता पर सुम्द्रारश फॉज के सा 


नर 


्ट 
पंजादी कप्तान--5अ्या आए चाहते हू कि मे आपका 


जाऊ । 
ताजी चुत हो जाते हु और पंजाबी कप्तान मोटर पर 
सवार हो जाता हू, परन्तु ड्राइवर हिचकिचात्ा हु । 


डाइवर--वेताजी  मुर्झ अयने प्राणी को कोई चिल्ता 





है, हक 28 ॥ अपिका जांचता बहता कानता हे , याद कांड 


नेताजी--गो्ली ! (हँसकर) अभी अंग्रेजों ने वह गोल 
नद्दी बनाई, जो मेरे सीने को पार कर सके। समझे ! चलो 


छा दा फल स्वाड परत चाह मादर त्र्-चर हा जाय, 


यर तुम ब्रेक मत लगाना, चको | « 


दृष्य-परिवर्तन 


तृतीय-दृश्य 


(अग्निदाण की त्तरह मोटर पलभर में शत्रुओं की 
क़तारों में पहुंचती हु । विरोधी सनिक उसे घेरने दोड़ते 
हैँ, छारी उछल कर पांच छाशयों को कुचलती हुई आगे 
बढ़ती है ) । 

सरकारी कप्तान--देखते वया हो, टायरों में गोली 
मार दो। 

(दूसरे ही क्षण पिछले दायर को दो-तीन सनसनाती 
हुई गोलियाँ चीरती हुई निकलती हैँ। लछारी में एक भारी 
हचका लगता हूँ और वह खड़-खड़ाती हुई आये बढ़ती 
हँ। दूसरे ही क्षण लारी के शीशे पर गोलियों तड़कती 
है--एक गोली भागे के शीशेमें रूगती हूँ, जिसके परिणाम- 
स्वच्प शीशे का एक न॒कीला टुकड़ा ड्राइवर के चबच्से को 
तोड़ता हुआ उसकी भँख में घुस जाता हूँ । वह वेसुध होकर 
एक ओर लड़वाता हैँ। नेताजी उछल कर चक्‍्का अपने 
हाथ में लेते है, परन्तु एकाएक दूसरी गोली शीर्ष के दुसरे 
ब्कडे को तोड़ती हं। बरद्धमछित ड्राइवर चोंक कर उस 
दीझें के दार को अपने हाथो पर छेता हँ और उसकी 
हथेलियाँ लोहुल॒हान हो जाती हूँ। चेंताजी रोमांचित हो 
जाते है [ । 

नेताजी--(भरे हुए कंठ से) मेरे वहादुर बच्चे ! 
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[ बंगाली कप्तान उत्तेजित होकर खड़ा होता हूँ। 
उसके खड़े होते ही एक गोली उड़ती हुई उसकी पसलियों 
को तोड़ कर निकलती है। उछलता हूँ बौर एक चीख 
सुनाई पड़ती हूँ । लारी की भयंकर तूफानी यहि के कारण 
उसकी लाह्य डगसगाती हुई चक्‍क्र खाकर नौोचे गिर पड़ती 
4 

पंजाबी कप्तान-- (छाल नेत्र करके) वह हिन्दुस्ता- 
नियों की गोली से मरा है। अव मे नहीं रुकगा। अच्छा, 
अलविदा, नेताजी ! खुदा हाफिज। (एक क्षण में लारो से 
नीचे कदता हे, चक्कर खा कर गिरता हूँ और दौड़ कर 
साथी को लाश पर जा खड़ा होता है । रिवाल्वर फेंक कर 
ऊँचे हाथ करता है ) ! 

सरकारों कप्तान--प्रकड़ छो, इस जापानी चुहे को। 


८2॥५ 


७ है] 


पंजाबी कप्ताच--वह कौन हिन्दुस्तानी हैं, जिसने एक 
हिन्दुस्तानी के सीने पर गोली चलाई है ? (सब स्तम्नित-से 
हो जाते हे) 

एक सेनिक-- (आगे बढ़ क्र) ठहरो, यह जापान 
अफस्तर नही हूँ, यह तो एक हिन्दुस्तानी हैं। 

सरकारी कप्तान--बैर छो इसे। (सैकड़ों सैनिक 
पंजाबी कप्तान को घेर लेते हुँ और रिवाल्वर ताच 
कर खड़े ही जाते हें) कहाँ है वह जापानी ? 

पंजाबी कप्तान--कौच जापानी ? (सक्तोधष) तुम 


ख्न््ज 
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जानते हो आज तुमने नेताजी पर गोलियाँ चलाई हे। 
क्या तुम इतने कमीने हो गए हो कि चाँदी के टुकडो के 
लिए नेताजी की लाग अँग्रेज़ी को सौपने के लिए तैयार हो ? 
क्या तुम इतने गद्गार हो गए कि देश की झाजादी को कीौड़ियो 
में बेचना चाहते हो ! 

| चारों ओर तने हुए रिवाल्वर भुक जाते हूं, दृष्टियों 
नीची गड़ जाती ह और चेहरो पर शर्म छा जाती है । पठान 
कप्तान क्रोध से काँपता हुँ । वह भुक कर बंगाली 
की राग की पसली से बहता हुआ खून अपने हाथ में 
उठाता है) । 

सरकारी कप्तान--तुम क्या चाहते हो ” 

पंजाबी कप्तान--यह पसली, यह पसर्ली तुम्हारी 
गोलियों से टूटी है, यह खून तुम्हारा बहाया हुआ है। लो 
अगर चाँदी के टुकड़ों को गह्दारी! से पाने के वाद भी तुम्हारं। 
प्यास नहीं ब॒ुझी, तो खुशी से अपने देश-भाइयों के 
खून से तुम अपनी प्यास चुकझाग्रो। लो, खामोग क्‍यों खडे 
गे? मारो, अपने वतन के लिए मर मिठने वाले बगहीदो 
को | तानो रिवाल्वर। 

| आवेदा में आकर बंगाली के खून के छींटे उन पर 
उछालता है । खून के छींटे लगते ही उनके मुर्दा दिलों में 
जोश उमड़ पड़ता हैँ ]। 

सरकारी कप्तान--हमे धोखा हआा। हम से नेताजी 


पात्र-परिचय 


पुरुष-पात्र 
१-- पं ० विश्वेदव रप्रसाद (म्युनिसिपल कौसिलर) 
२--इन्सप्‌क्टर (एक राज-कर्मचारी ) 
३--प्रन्शी (एक राज-कर्मचारी) 


स्त्री-पात्र 
“हुलती (एक शिशु) 
२--धयामा (प० विष्वेश्वरप्रसाद की वर्मपत्नी) 


कोखिकछर 

| अपने निवास-स्थान के एक छोटे से दफ्तर में एक 
'नवयुवक म्थुनिसिपलत्ल कोसिलर, प० विश्वेश्वर प्रसाद एक 
साधारण-सी क्‌र्सी पर बंठे हूँ। उनको टढी-सी टेबिल के 
सामने तोन-चार पुराने स्टूल है, जिन पर दो राजकर्मचारी 
बठे हूँ और दो जम्रादार दवर्जि पर सतरी-से खड़े हूँ । 
पंडितजी की टेबिल पर कुछ कागजात ओर नकशे खुले पड़े 
हैँ। राजकर्मंचारी नकशो की सहायता से पण्डितजी को 
कुछ समझा रहे हैं | । 

मृंजी--इन्सपेक्टर साहब ! (कोसिलर की ओर संकेत 
करता हुआ) आपको, धन्ना हरिजन के मकान की मरम्मत 
के कागज तो दिखा दो। 

इन्सपेदटर---अ्रे हाँ, यह वात तो में भूल ही गया था । 

विद्रवेदवर प्रसाद--त्रात क्या है ” 

इन्सपेक्टर--अरे साहव, क्या अर्ज कर्छ ? एक मामूली 
सी वात का वबतगढ़ बना लिया है। यदि सच पूछो तो, 
आजादी इन हरिजनों को मिली हैं। 

विश्वेश्वर प्रसाद--हरिजनों की आज़ादी आपको 
इतनी क्यो अखर रही हैं? ह 
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इन्सपेक्टर--क्या वताऊँ सरकार, इन्होंने तो नाक 
में इस कर रक्‍्खा हैं। (काग्रज् और नकझ्ा हाथ में लेता 
हुआ) इसी मूथ्रामले को लीजिए। घन्ना भगी के मकान 
का एक हिस्सा अर्ये बराज़ से टटा हुआ है । मलवे का ढेर 
लग रहा हैँ। गधे के बच्चे को अव मरम्मत कराने को 
सूझी हैं। आम रास्ते को रोकना चाहता हेँ। विप्णुदत्तजी 
पारीक, लाला सुखीराम ओर कपूरचन्द्र जेन ने तो साफ- 
साफ लिख दिया है कि फौरन मलूवा साफ करके आम रास्ते 
को चोदा बना दो। अब, केवल आप ही की सही होनी 
वाकी हूं । 

विब्वेदवर प्रसाद--भावाग् ! इन्सपेव्टरजी, आप 
चालढाक तो वहुत मालूम पडते हुे। पर, यह उल्लू की रूकड़ी 
किसी दूसरे पर ही घ॒माने का कृप्ट करो। 

इन्सपेक्टर--हुजूर, हुजूर, आपने यह क्या फर्माया ? 
(कूछ घबरा कर) 

देइवर प्रसाद--म सच कहता हेँ। इन्सपेव्टरजी, 

ध्रापकाी दाल यहाँ नही गल सकती। समझे, बन्ना ने आपको 
पूँसे नहीं दिये, इसलिए उसका कच्चा मकान भी तुड़वाने 
पर उतारू हो गए हो। मेने स्वय मौका देखा है, तुम झूठे हो । 

इन्सपेक्टर--सरकार ! में कूठ ही सही, पर और 
मेम्वबरान की भी... तो... .। 


हा 


विववेदवर--चुप रहो इन्सपेवटरजी ! उनकी कलम 
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उनके हाथ में थी और मेरी कलरूम मेरे हाथ में है। (पं० 
विश्वेश्वर उच्सपेक्टर के हाथ में से कागज छीन कर कुछ 
लिखते है) जाओ, फिर कभी मुझ से ऐसा अन्याय करवाने 
का साहस मत्त करना। 

इन्सपेक्टर-- ( खिन्न होकर) अरे, तुम दोनों यहाँ खडे 
वया करते हो ” काम पर क्यों नही छगते ? मुग्ीजी, भगती- 
राम के चोक में इन्हे काम बताओं ”? और, में सरकार से 
बात करके अर्भी आया । 

(तीनों व्यकित कीॉंसिलर को सलाम करके प्रस्थान 
करते हूं) 

इन्सपेब्टर--भय्याजी, तुम मेरे दोस्त के रूडके हो, 
इसलिए में आपको अपने अनुभव की कुछ बाते बताना 
चाहता हैं। यह एक मानी हुई बात है कि सात चोरो में 
एक साहकार नहीं रह सकता। छाला सुखीराम और 
कप्रचन्द्रजी को मेम्बर बने अभी चार महीने भी' नही हुए, 
पर एक के घर पर धोडे हिनहिनाते हैं और दूसरे के दर्वाजे 
पर मोटरे दोडती हे। इधर आपका यह हाल हे--वही 
पुरानी टदेविक और वही टूटी हुई कुसियाँ। जिधर देखो 
उबर आपके जन्र॒ओं की संख्या वढती ही जा रही' है । 

विश्वेब्वर--मोहम्मव्यर जी ! क्‍या आप चाहते हैं 
कि में अपना ईमान कुछ चाँदी के टुकड़ों में बेच दूं, जिनकी 
, स्वरा करने के लिए खडा हुआ हैँ, उन पर ही जुर्म करूं श्र 
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अपने स्वार्थ के लिए अपनी आत्मा को बाखा देने लगू। 


सच्चाई आर इमान पर चन्दन छाछाे का दा था सदा खरात 





॥' 


है। रहता हैं, पर उसका सर सदा ऊछा रक़्याद्े। यदि 
” कल कान, कक कब व 5 स्ापप्ा सका का अक हल ४२: क हा 
परिस्यिनियों का अपने अनेक ने बना सका, ता म॑ इस 
का ब्के क कण बुई न््गा पर 'कन्मकष्का निकाल, प्रा भ “के 72६४ 
कब से हां दर व्रद जांऊगा वर, सक्तन ईफ। शांसा 5 


अल उनकी आ। 20% हाग॑ 4 दघानर बकक.. कक शा 
क्षि अन्तिम विजय सत्य का ही होगी। (बाहर से कोई 


श्र 2 बे क्र कब भाई के 
पुक्तारता ह ) कान | न ँ ऋषक्द्ण ऋओऋतशा शांइ | 


(एक काले से गन्‍्दे कपड़े पहले हुए भोदा सेठ प्रवेश 
करता हैँ और इच्सपेक्टर के पास बंठ जाता हैँ ) । 
विश्वेष्वर---कद्धि! संठजी कयय आज्ञा 





3॥]»% 
$ ६) 


कण न्सपवक्‍टर ॥४०-अर्ड आकमयवायक, को [र क्करः नेथा लीन किक; 
सेठ-- (इन्सपेक्टर की ओर घूर कर) व्या छकटे 
आजक दकानदार्र £० शजन्‍न्‍जटश जनता ०-2० ० बजा ल्‍तइ+ आप 
आजकल दृकानदाशणां करना भा पाप ह&॥।)॥ पर, जठ आ 
आदमिय 


ने हो, तव केसे काम चले ? 


न | हर 

न 

हि 8 
५६) भर 


| 


“५ ] 


मियों का हिसाब भी हो-दी सीन-तीन झद्ठीनों 


चर 
है है 
कली. 
का 


विज्वेदवर--आच्छा सेठजी ! आय ऋलछ पत्मरना। 





सेठड--अन साह्य ! आज भी आपने नो टाल दिया। 


8 


जम ञु हि. ब्क 
प््च्प्प्र हि ह7० 5० नई ० के. कम अल“ फकन-अस्कनक, है आकण्फ- सअे सीलनमन्‍नकान्ल- हि: 
पहल सादा दत £5, दाछ पस मागत ह#& खंरात नहा ले! 


(वड़बड़ाता हुआ सेठ प्रस्थान करता हूँ) 
न्सपेक्टर--( एक काग्रज़् और नकझ्ा खोलते हुए) 








सठ टूलाचस्द अपने मकान के आये बरनन्‍्डा और दरक्तान 


अतसवाना कम है बहु अमान 2० आप < लक बन्‍नन्‍ज जटपाक अन्‍ण “4०, खसंरात्र कुलूूपनबू 
पढ़ाया चाहता हू। सब्क काफा चादईा कृ। कोई खरादवी 
थे ७... इन 


सह, इसालए इजाजत डिल्म दी जाने में क्ोई ह#र्ज सद्दी 


कॉसिलर ४९ 


विश्वेश्वर--(नकशें को ध्यान-पूर्वक देखते हुए) 
स्थान तो वास्तव मे इजाजत देने के योग्य है। (कागज्ञों 
यर कुछ लिखते हे) 

इन्सपेक्टर--भश्याजी मुआ्लाफ कर दे तो एक भ्र्ज करूँ । 

विश्वेश्वर---कहिए न। 

इन्सपेक्टर--सेठ दूलीचन्द ने मुझे ३०) के तीन नोट 
बाल-वच्चो को सिठाई बांटने को दिये थे। लाला सुखीराम 
ओर कप्रचन्द्र के बच्चों को तो में मिठाई दे आया, अब 
आपकी क्या मर्जी हें ? 

विश्वेदवर--इससे पहले दूलीचन्द ने मेरे बच्चों के 
लिए कभी मिठाई नहीं भेजी। में क्षमा चाहता हेँ। मरे 
बच्चों के भाग्य में रिब्वत की मिठाइयाँ कहाँ रक्‍्खी हे 
उन्हे तो सूखी रोटी का टुकड़ा ही खाकर जीने दो। सेठो 
की मिठाइयाँ मेरे बच्चो को कंसे पच सकती है ” हराम 
की मिठाइयाँ खाने से बच्चो के सस्कार विगड जाते हें । 

इन्सपेक्टर-- (कुर्सी से उठकर सल्‍हाम करता हुआ) 
पडितजी, आप इन्सान नहीं देवता है, देवता। (इन्सपेक्टर 
सलाम करके कमरे से बाहर जाता हूँ और एक छोटे शिक्षु 
'का प्रवेश होता हूँ ।) 

कु्ती---चाचाजी | चाचाजी 

विश्वेशबर--क्‍्यों बेटी ” 

कुन्ती---आम वाला आया हैँ। उसके ठेले में बहुत 

है; 
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सके अंक ््ब चर सुन्दर बूर्‌ क् ह्विनी हट री 2797 “-2> जा 
ओऑठे-मीठे आम हे। सुन्दर और मोहियी भी व नहर ॥&। 
हट «मकर आए मई हू ब्ज्का कर प्र £ 
तचिल्वेदतर--जा बेटा, अपनी माँ से वस छान सू भी 


ल्ट्रे आ। [२० विश्वेष्दर उदास होकर अपने रथान पर बंढे 
रहते हैँ और कुछ ही क्षय में कुती दोनों हाथा में आम 
पकड़े हुए अपनी माँ के साथ पंडितजी के कमरे मे प्रवेद्य 
परती है | । 

वउ्यामा--(रुप्ट होकर) क्यो जी. इन बच्ची को आप 
जेरे पीछे क्यो लगा देते हो ” आपने मर कोनसी धरात् 
सम्भझछा रबखी हैँ, जिससे मे आपका ओआऔद इस बालकों का 
दिल खग करती हें ” दिन भर ता आप माहतले की सफाई 
कश्ाते है और रात भर कागज काले करते है, फिन घर में 
उसा कहाँ से आयेगा ? यदि कोई भूलछा-नटवा पसा देना 
चआहे, त्तो उसे फटकार ब्या जाता है। आखिर, इस घोथी 
घंडिताई को श्रकड़ में रक्‍्खा ही क्या हैं ” 

विशवेदवर--व्यामा, में अयना कतंब्य-पालन कर नहा 


हैं और भगवान्‌ मेरी परीक्षा ले रहे हे। सच तो यह है 
ईके सच्चे लोक-सेवकों, निस्वार्थी कार्य-कर्ताओं और होन- 
ह्वार लेखको के मूल्य को अभी हमारे गाप्ट्र ने नहीं पहिचाना 
ह8 पर, तुम सच कहती हो, हमे गहस्थी भी तो चलाना 
हं8॥ ईअपनी टेविक के दराज़ से एक हस्तलिखित प्रति 
अकाल कर व्यामा को दिखाते हें) च्यामा, क्या तुक्के याद 
ह, इस पुस्तक को मंन्रे कितने परिश्रम से लिखा था? 


कॉसिलर ण्ट्‌ 


हक 


जेप्ठ का महीना, कडकड़ाती धूप और कमरे की अगारे-सी 
वार दिवारियों मे बैठा हुआ, पसीनो से तर, एक युवक 
सब कूछ भूछ कर पुस्तक लिख रहा हँ। उसकी धर्मपत्नी 
यदि पखा भलती हैं तो वह मना करता है, पानी का गिलास 
पीने को देती हु तो वह दूर रख देता हैं। वह किसी दूसरे 
ही लोक में तनन्‍्मय हो रहा हैँ। ध्यामा, यही पुस्तक हे। 
इस पुस्तक से हजारो मनुष्यो को लाभ होगा। कोई इससे 
मालामाल होगा और कोई विद्वान। मुझ को इससे कुछ 
चाँदी के टुकडे ही मिलेगे, जिनसे कठिनता से एक महीने 
का काम चल सकेगा, यदि तुम कुछ दिन श्रौर गृहस्थी का काम 
चला सको तो, हम को भी . । नहीं, नही, हम नहीं 
चला सकते। में अभी जाता हूेँ। (हस्तलिखित प्रति को 
लेकर डितजी द्वार की ओर बढ़ते हे)॥। 

इयासा--सुतों भी, आप तो व्यर्थ जोग में आ गए + 
ऐसी कोई बात नही हँ। क्या इस पुस्तक को भी कोडियों 
में दे दोगे ? 

विद्वेश्वर-- (द्वार पर से घूम कर) यह बात तुम 
प्रतोभनवश कह रही हो। पर, व्यामा पुरुष का कदस 
बहने के वाद पीछे नहीं हटता। 

(पं० विश्वेदवर शीघ्रता से बाहर जाते हे ) 
पटाक्षेप 


ह ६ >> ६ नी 


€<्‌ ल्‍ए >> «3 


, सन्दिता। 
« खिदाखा। 
» ललिता 


राव! 


«* उद्धर्त 


पात्र-परिचय 


स्त्री-पात्र 


पुरुष यात्र 


(राधा की एक सखी ) 
(०४ ) 
(... » ) 


( क्ृष्ण-वियोगिती ) 


(श्रीकृष्ण के सखा) 


(3 >> ई७ ६5% 
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स्थिान--यमुना-त्तटद की एक सघन निकृंज। कुछ 
गोपिधाँ कदम्ब की तोतरपंखी छाया में बंठो हुई बातें कर 
रही है । काली, पीली, श्याम, धृम्र, इवेत आदि रणों की 
स्वस्थ एवं सुन्दर धेनुएँ तथा उनके बछड़े जंगल में आस- 
पास उन्मयें-से होकर चर रहे हें || 

नन्दिनी--न जानें, ब्यामा और गोंवद्धंत को भी 
वया हो गया हैं ? मन-मार कर चरते हँ। कपिला ओर 
घम्रावती के नेत्रों के कभी श्रॉसू ही नहीं सूखते। सरयू और 
गगा तो सदा उदास ही रहती है। गणेग और नन्‍दी कालिन्दी 
की ओर कसक भरी चितवन से देखा ही करते हैं। कृप्ण- 
वियोग से ब्रज का सारा गौवन ठगाससा, लटा-सा और 
विरही-सा बन गया हैं। 

विशाखा--देखती नहीं, निकजी में नव पलल्‍्लव विक- 
सित होते है, कोपले अपना घूंघट खोलती हूँ, पुष्प-वाटिका 
के सुमन खिलते है, पर इनका वह आकर्षण, इनकी वह 
कोमलता और इनकी वह मादकताएूर्ण सुगन्ध न जाने श्राज 
कहाँ चली गई ? मयूर नाचते हे, अ्रमर गंजते है, पिक 
गाती है, पर, इनके नृत्य के साथ अश्वुश्रो की वर्षा होती है 


५८ कृष्ण-वियोगिती 
इनके गुजार में कर्कशता आ गई हैँ और कोबल को कूहक 
हृदय-भेदी वन कर रुदन की-सी ध्वनि करती ह#। 

ललिता--क८्ण मथरा क्या गये, सत्र पूछो तो ब्रज 
मण्डल के प्राण सूखते ही जा रहे हे। न जाने वह अर क्या 
ओर किसके लिए जीवित हैँ ” (गहरी निब्वास के साथ ) 
दीपक की पतली-सी ली के समान टिमटिमाती हुई एक्क 
आजा थी, वह भी अब बक्कना चाहती हे। कोई कहते हूँ 
कि भीषण वियोंग के प्रभाव से राधा के मस्तिप्क में विकार 
हो गया है, कोई उसे दीवानी बताते हैँ, जिसने छोक-लाज 
खो कर ब्रजमण्डल में अपना घर वना लिया है। कोई कहते 
हैं कि उसने सेवा-मार्ग अपना लिया हैं। राथा कहती हैं 
कि वह कृष्ण हूँ, उसे कृष्ण के नाम से ही पुकारा करो।' 
वृपभानुदुलारी अब इस ससार में नहीं हैं, उसे भूल जाओ, 
सर्वत्र केवल कृष्ण ही कृष्ण हें। रावा ने तो अपना अस्तित्व 
मिटा कर कृष्णमय वना लिया, पर, हाय ! हम क्या करे ? 
न अपने को मिटा सकी और न जीवित ही समझती, केवल 
सिसकना श्रौर तडफता रह गया हैं। 

(मोर-मुकुट धारण किये हुए और बॉसुरी बजाते हुए बादलों 
के समान उमड़ते हुए गोचन के पीछे-पीछे राधा आ रही है )-- 

नन्दिनी--वह देखो, पगली आ गई। सारे गौ-घन 

को ब्रज की ओर वढाये लिए जा रही हैं। अभी दो पहर 
दिन जेब है, इस यह क्या सूझा हैँ ” 


कृष्ण-वियोगिनी प्र 


विशाखा--सच पूछों तो राधा भीपण वियोगाग्ति 
से सतप्त होकर भी कतंव्य-भ्रप्टा नही बनी हँ। वह मन- 
मोहन की दिन-चर्या को अपने जीवन में पूर्ण हव से उतारने 
में दत्तचित्त हे। खेद तो इस वात का हूँ कि हम अकर्मप्य 
वन कर राधा की समरयात्रो को और भी उलभा रही 
यदि राधा भी हमारी तरह हाथ पर हाथ घर कर निराश 
होकर बंठ जाती, तो ब्रज की आज क्‍या दवा होती ? 
ललिता--राधा के समान क्या हम सब क्ृष्ण को 
भूलने का प्रयास नहीं करती ” पर, मन नहीं सानता 
कि गाया इ्याम सुन्दर हैं। उसके कहने से मोरमुकूट घारण 
करती है, वणी शुप्क अवरो पर लगाती है, गीधन को हॉँकने 
के लिए हाथ में लठिया उठाती हे, पर हृदय आगे नही वबढता, 
हजार वार समझाने पर भी मन नहीं मानता। अरे, गणेञ, 
नन्‍दी, कपिलादि कहाँ भगे जा रहे है 
(एक धीमी-सी सुमधुर अवाज़ श्राती हैँ और उसके 
बाद तीनो सखियो के सम्मख गौधन के साथ राधा प्रकट 
होती हैं) 
राघा--अरी गोपियों, यहाँ बेठी-बेंठी क्यों ऊँच रही 
हो ? देखती नही, उत्तर दिशा में बिजली की चमक के 
साथ एक बदली उमड़ चली हे---बडे वेग से वर्ष आने 
वाली हु। ब्रज का सारा गीवन जगल म॑ बिखर चुका 
है--पणुओ की रक्षा करना हूँ।- रूलिता, तुम तीनो गौवन 
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को नगर की ओर सुरक्षित स्थान पर ले चलो झौर में शेष 
विखरे हुए पशुओं को जगल से इंढ कर छाती हू । 
विश्ञाखा--किन्तु रावा,. ” 

राधा--तुम्हारी राबा तो कभी की मर चुकी, तुम 
उसे भूलती क्यो नहीं ” जब ब्रजबालाएँ मेरे साथ सब कुछ 
भूल कर लोक-सेवा में जुट जाँयगी, दव ब्रज के उत्साहहीन 
गालवालू और किसानो के क्ृप्ण-वियोग से ब्॒क हुए 
हृदयों में स्फूति आ जायगी--वे अपने हल ओर उेत्दों को 
सम्भाल लेगे---त्रज पुन. हरा-भरा होकर छहलहाने लगेगा । 
त्रजवासियों को बह नहीं भूलना रहिए छि., ब्रजमण्डर 
किसी की बरोहर है ओर हमारे जीव्लि रहते उसे क्षति 
कौन पहुँचा सकता हे ”? जिसकी यह धरोहर हैँ, उसको 
सम्भला कर चाहे तुद॒ (कंठ रुंच जाते हूँ ओर अश्न- 
राशियाँ बहने लगती हे) चाहे तुम मानों या न मानों ब्रज 
की सुरक्षा के लिए मेरी तरह समस्त ह्जवसियों को कृष्ण 
दनना ही होगा। 

(दुक्षों झी भुरमुट से--नैपथ्य से सहसा आवाज़ 
आती हं--धन्य न्नजवासियो ! अब नहीं रुका जाता 
सहसा एक क्ृष्ण-सदृश्य दिव्य व्यक्तित्व गोपियों के सम्मुख 
आता हूँ और अश्व घाराएँ बहाता हुआ राधा के चरणों 
में छोटने छूगताह और फिर हाथ जोड़ कर पुनः सम्मुख 
खड़ा होता हें ) । 


कृष्ण-वियोगिनी ६१ 


राधा--ताधु, तुम कौन हो ? तुम्हारी वेभ-नंथा 
ओर रग-ढछग तो चिर-परिचित-सा है । 

उद्धव--डेवी | में मथुरा से आया हँ--मेरा नास 
उद्धव हैं। महाराज श्री कृप्णचन्द्र का निजी सखा होने के 
नाते में आप लोगो की सेवा में भेजा गया हूँ। मुझे अपने 
पाण्डित्य पर बहुत घमण्ड था और में ज्ञानवल से आप लोगो 
पर विजम-प्रात्त करने की बृष्ट कल्पना करता था। 
आपके अभूतपूर्व कृप्णविधोग और लोक-सेवा के सुदृढ़ 
रचनात्मक कार्य को देख कर स्वय को पूर्णतया आज पराजित 
समझता हूँ। मेरे ज्ञान और पाण्डित्य का दम्भ ब्रज के 
रजकणों में घुलकर भव्तिमय हो गया हं। ब्रजवालाशो, 
आपको वन्य है ? आप तो कृष्ण से भी ठढकर है। 

ललिता--चतुर नागरिक, क्या आपके सग हमारे 
चित्तचोर नही आए ” वे कब आएंगे ” क्‍या उन्होंने ब्रज- 
बालाओ के लिए और विशेषकर राधिका के लिए कोई 
सन्देश भेजा हैं ? 

नन्दिनी--भाई उद्धव, यह तो बताओ, क्या हमारे 
मदन गोयारू मथुरा में भी गऊ चराते हे, क्या कभी-कभी 
'मवखन-चोरी भी करते हैं ” सुना है कि मोपीनाथ आजकल 
मथुरा में कुब्जादासी के साथ रास-क्रीदा करते हें ? 

विद्ञाखा--क्या वासुदेव ओर माता देवकी हमारे 
बाल-गोपाल को नन्द-य्गांदा की तरह माखन और रोटी 


६२ कृष्ण-दिय।गिनी 


का कलेवा अब भी देते है ? माता यथोद्ा ने बनच्याम 
का कझवा एकात्रत कर रखा हू--व कहता ढ़ ।के माहन 
आवेगा तो उसे उसका सारा कलेवा सांप दूृगी। अरे 
महात्मा उद्धव, रोते क्‍यों हो ” तडपने हुए ब्रज का केवल्ड 
छाया चित्र देख कर ही कॉप उठे! बनताग्री, कृष्ण ने क्थ्य 
कहा हैं ” 

उद्धव-- (उद्धव के हिचकियों बंब जाती हु और एक 
पन्निका वे कठिनता से राधा को सोंपते ह॑ और राधा उसे 
हृदय से लगा लेती हूँ ओर उद्धव का कंठ रुँंच कर भर्रा 
जाता हैँ) कृष्ण नही आ . सकते। 

राधा (प्रमादिती-सी होकर) तुम कयंटी हो। कौन 
ऋद्टता है कृष्ण यहाँ नहीं है ? में ही कृष्ण ह--मके सर्वत्र 
कऋष्ण दी कृष्ण दिखाई पडते है) देखते नहीं, मेरा मोरमकट 
यह वसुरी ? यह वाँसुरी किसकी हे ? (बॉसुरी बजाने 
की चेंप्टा करत; हूँ और मृछित होकर गिर पड़ती हैं, उद्वच. 
और सखियाँ राधा को सम्भालती हे) । 

पटाक्षेप 


बएलिन्क्क 


“(/ 
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पात्र-परिचय 


पुर्ष-पात्र 


» औराम (अशोध्या के बनवासी राजकुमार) 
श्री लक्ष्यण (श्री राम के छोटे भाई) 


ब्रह्मचारोी (श्री हनुमान) 


» सुग्रीव (+केण्किन्बा के राजा के छोटे भाई) 
. वालि (किप्किन्धा के राजा) 


बलि 


शत दृश्य 


| स्वान--ऋष्यमृक्त पर्वत । पथरीली घाटियो में राम 
और लक्ष्मण भटक रहे हें! सहसा उस भयावह एवं 
निर्जेन चन में एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी उनसे सिलता हँ। | 

ब्रह्मचारी--महात्यय ! आप कौन हें? वेपषभूपा से 
तो आप राजकुमार से दृष्टिगोचर हो रहे है। आपकी 
लम्वी-लम्बो उलकी हुई जटाएँ और तपस्वियों की-सी 
पोणाक मन में सन्देह उत्पन्न करती हे । एक श्रीर तो ऋष्यमृक 
पर्वत की ये पत्थरीली कठोर घाटियाँ, भयकर अआँधी और 
दु सह धूप और दूसरी ओर आपके मनमोहक सुन्दर कोमल 
अग--ये सब क्यो हे ? 

रास--क्राह्मगकमार ! हम राम-लक्ष्मण दोनों भाई 
हैं और कोंसलराज महाराज दगरथ के पुत्र हें। पिता ने 
हमे १४ वर्ष का वनवास दिया हँँ। हमारे साथ एक सुन्दर 
सुकूमारी स्त्री और थी। यहाँ राक्षसों ने मेरी धर्मपत्नी 
को हर लिया है। इन भयकर वनो में हम उसे ही खोजते 
फिरते है। (राम के कण्ठ रुंध जाते हे और नेत्रो से आँसू 


६८ कृष्ण वियो मिनी 


क्या आपको इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी हैं ” 
ब्रह्म चारी-राजकमार ! सच तो यह है कि में एक 
वबानर जाति का मनष्य हँ। मेंने आपके सम्मख यह छद्यवेष 


बारण कर एक छल रचा हें। 

| ब्रह्मतगारी की संशययुकत वात सुन कर लक्ष्मण 
उद्विग्ग होकर शस्न्नों पर हाथ रखते हें, ओर आक्रमण 
के लिए सतर्क हो जाते हें। | 

राम---छली और कपटी मन॒प्यों की भाषा इस प्रकार 
की नही होती, युवक | तुम अवध्य ही एक ब्रदह्मत्रारी हो-- 
छुक उत्तम पुरुष हें 

ब्रह्मचारी--दूृरठणी राजकमार ' में इसी ऋष्यमृक 
पर्वद पर वानर राज सुम्रीव के साथ रहता हैेँ। महाराज 
सुग्रीव इस समय महान सकट में हैँ । आप उनकी सहायता 
ऋरियें-व सहस्रो वानरों को चारो व्चमातओ्नरो मे भेज कर 
आपकी घर्मपत्नी को खोज निकालछेगे। 

राम--अह्यचारी, आपने अपना नाम हमें क्यों नहीं 
चेताया ? 

ब्रह्म चारी---कोसलछकमार ! से अपना नाम आपको 
केवल एक जर्ते पर बता सकता हूँ। 

राम--वह क्या ? 

अह्यचारी--मं आजन्म रामदास-द्ना रहेँ। 


वालि-बध ६९ 


लक्ष्मण--श्राता !। (उद्विस्न होकर) 

रास--लक्ष्म्ण ' शान्त। भक्‍षत के लिए अधिक 
परिचय को आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्मचारी ! मुझे 
मजर हैं। 

| अह्चारी अपना असली स्वरूप प्रकट कर श्रीराम 
के चरणों में गिर पड़ते है और श्रीराम उन्हे उठा कर हृदय 
से बार-बार लगाते हं--तीनो के नेत्रों से प्रेमाश्षु उसड़ने 
लगते हे । | 

ब्रह्मतारी-- (दोनो हाथ जोड़ कर) प्रभु! केवल 
हनुमान ही रामदास कहलाने का अधिकारी है। (तीनों 
हँस पड़ते हे) 
सिहावीर हनुमान अपने विद्याल स्कन्धों पर राम और 
लक्ष्मण को चढ़ा लेते हैं ओर पवन के सदृश्य दीत्न देग से 
ऋष्यम्‌क पर्वत के गगनच॒म्जी शिखरो की शोर लपकते हुए 
दृष्टियोचर होते है | 

यवनिका-पतन 


द्वितीय दृश्य 


| स्थान : ऋष्यसक पर्वेत शिखर पर एक विज्ञारू 
शिलरूखड पर वानरराज सुग्रीव विराजमान हूँ । सुग्रीक 
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के सम्मुख राम, लक्ष्मण और हनुमान बेढे हुए विचार 
कर रहे हे । | 

सुग्रीच--(नेत्रो में जल भर कर) कोसलूकुमार * आप 
निब्चिन्त रहे--मिथिलेश कुमारी जानकी जी अवध्य मिल 
जाँयगी। में एक वार यहाँ मत्रियों के साथ बेठा हुआझ्ना कुछ 
विचार कर रहा था, तब मेने राक्षसों के वश में पड़ी वहुत 
विलाप करती हुई सीताजी को-अ्राकाग-मार्ग से जाते देखा 


था। हमें देखकर उन्होंने राम ! राम £ हैं राम 
पुकार कर वस्त्र गिरा विया। हनुमान, वह डिव्य वस्त्र 
आपको क्यों नहीं दिखाते ? (हनुमाच रूपक कर चस्त्र लेने 
जाते हे ) 

रास--वानरराज मुझे यह तो वताओो, आप इस 
भयकर पत्रत पर क्यो रहते हैं ? 

सुग्रीव-- (एक दीर्घ निःइवास खींचकर ) राजकुमार ' 
यह एक अत्यधिक जटिल कया हैं। सत्र तो यह है कि 
कभी-कभी मनुप्य श्रम के चक्कर में पढ़कर अपने विवेक 
को खो बैठता हँ। वालि और सुग्रीव दोतो भाई भी भ्रम 
के ही जिकार हे। यह मनोवैज्ञानिक रहस्य हैं। 

राम--आप सच कहते है वानरराज ! मसनुप्य मायावण 
होकर सव कुछ भूल जाता है। हाँ, फिर. । 

सुप्रीव--वालि ओर में दो सहोदर भाई हे। वालि 
आर सुग्रीव का परस्पर का प्रेम एक आदर्ण था। सहसा 


दिक 
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एक बार मायावी दानव हमारी राजथानी किष्किन्धा में 
आया और अद्ध॑रात्रि को नगर के प्रवेशद्वार पर आक्रमण 
कर दिया। वालि जैसा महान्‌ योद्धा इस मायावी- 
आक्रमण को कव सहन कर सकता था ? उससे झत्र का 
उसी क्षण पीछा किया ओर मायावी को वहाँ से भागते ही 
वन पडा। में भी भाई की सहायतार्थ उसके पीछे-पीछे 
चला। वह धू्त मायावी दानव एक भयानक पर्वत की 
गुफा में जा घुसा। वालि एक क्षण रुका और मुझे देखकर 
आब्चय से पूछा, भरे सुप्रीव | तुम भी यहाँ. . . .। ठीक 
हुं। देखो, मायावी को जीवित छोडना किष्किन्धा के 
लिए अच्छा नहीं हैें। तुम एक पक्ष तक मेरी यहाँ 
प्रतीक्षा करो। यदि इस श्रवधि में में छोटकर न आऊँ, तो 
समभ लेना वालि । अरे, रो पडे सुग्रीव ! देखना 
किष्कित्धा। का राज्य-सिहासन सूना न रहे--अंगद 
तुम्हारे हाथ में है। यह कह कर महा वीर वालि एक क्षण 
में गुफा में प्रवेश कर गए। मित्र, मेने वहाँ एक मास तक 
वालि की प्रतीक्षा की, पर वालि नहीं आये। गुफा में से 
रक्त की बडी-भारी धारा निकली । में डर गया। मेने 
समझा कि मायावी ने भाई को मार डाला, अब आकर 
मुझे मारेगा। किप्कित्वा का क्‍या होगा ? बालि के 
आदेश का क्‍या होगा ” में मायावी से लड़ना चाहता था, 
पर वालि के ये शब्द मेरे कानो में जोर-जोर से गूंज रहे 
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थे- वालक अंगद तुम्हारे हाथ में हैँ, किप्किन्धा का राज्य- 
सिंहासन सूता ने रहे।” अत मेने गुफा के प्रवेशद्वार पर 
एक विग्ञाल शिलाखण्ड उठा कर लगा दिया और वहाँ से 
भाग आ्राया। पर, वालि नहीं मरा था, वालि नें मायावी 
को मारा था। वह रक्त की धार मायावी के रक्त की धार 
थी। मुर्भे भ्रम हो गया था, क्योकि बालि नें एक पक्ष 
की अवधि दी थी। 

जब वालि किप्किन्चा छोट कर आया, तो म॒र्क राज्य- 
सिंहासनारूढ देखा । उसके भी चित्त में श्रम उत्पन्न हो गया 
ओऔर उसने समझा क्रि सुग्रीव ने राज्य के लोभ से ही गृफा 
के द्वार पर शिलाखण्ड रखा था। उसने मुझे बत्रु के 
समान वहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी 
स्‍त्री को भी छीन लिया। हे मित्र ! अब में वालि के डर 
से इस ऋष्यमृक्त पर्वत पर एकान्त जीवन व्यतीत कर रहा 
हूँ। वालि के भय से में अब भी त्रस्त हैँ, पर भापवत्र होकर 
वह यहाँ नहीं आ सकता। 

राम---सुग्रीव ! इस कथा में तुम्हारा दोप तो अणु- 
मात्र भी नही, वालि जैसे वीर को तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार 
नही करना चाहिए था। (भुजाएँ फड़का कर) सुनो, में 
एक ही वाण से वालि को मार गिराऊंगा और त्रिभुवन 
में उसकी रक्षा करने वाला कोई भी न होगा। जो लोग 
मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हे देखने से ही वड़ा पाय 
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लगता हूँ। अपने पर्वत के समान दुखो को घृूल के समान 
और मित्र के धूछ के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान 
समभना चाहिए। 


सुप्रीव--तपस्वीराज | बालि मेरा भाई है। इस राष्ट्र 
को वालि जेसे गरवीरों की आवश्यकता है। अब मेरी 
हादिक इच्छा हैं कि सब कछ छोड कर में भगवान का 
भजन करू और सीताजी की खोज में अपने गेष जीवन 
को खपा दूं । 

राम---वानरराज आपके मुख से में यह क्‍या सुन 
रहा है ”? वालि का भाई सुग्रीव इतना कायर नही हो सकता, 

फिर रघुवणियों के वचन मिथ्या नहीं हआ करते। क्‍या 

आ्रापकों मेरे धनुप-बाण पर भरोसा नहीं ” उठो, आज ही 
वालि को रूलकारना होंगा। 

[हस्त्रों से सुतज्जित होकर रास, लक्ष्मण और सुग्रीव 
घालि से लड़ने के लिए प्रस्थान करते हैं |॥ 

यदनिका-पतन 


तृतीय दृश्य 


| स्थान--किष्किन्धा । एक रणांगण में बालि और 
सुग्रीव दंद्र युद्ध में संलग्न हैं। सुग्रीव की हार पर हार हो 
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रही है। अन्त में वाली एक घातक घूँसे का सुग्नरीव पर 
अहार करता हुँ। सुग्रीव एक भयंकर चीत्कार के साथ 
व्याकुल होकर भागता हूँ और व॒क्षों की आड़ में खडे हुए 
श्री राम की शरण में जाता हूं ] 

राम---सुग्रीव, हताथ होने की आवश्यकता नहीं। 
सबसे वडी समस्या यह है कि बालि और सुग्रीव का एक-पा 
रूप है। इसी भ्रम से में वालि को न मार सका। अब 
केवल एक उपाय हँ--मेंने आ्रापके लिए पुप्यो का हार 
बनाया है। (प्रुष्पो का हार सुग्रीव के गले में डालते हे) 
मित्र ! अब आप अभय हे--इस वार हमारी विजय निश्चित 
है। आपको पुत्र. वालि को ललरूकारना होगा। जीघ्रता 
करो, विलम्ब व्यर्थ हैं। 

| सुप्रीव रणांगण में पुनः वालि को ललकारता है और 
बालि जयघोष करता हुआ फिर सुग्रीव पर दृट पड़ता हे । 
दोनों में परस्पर घोर सम्राम होता हैं। राम एक विज्ञाल 
वृक्ष की आड़ से यह संघर्ष देखते हे। जब भय मान कर 
सुग्रीव हृदय से हार जाता हे, तव राम तान कर बालि के 
हृदय से वाण मारते हं। बाण के रूगते ही बालि व्याकूछ 
होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता हैँ, पर, जब, बालि राम को 
बाण लिये, धनुष चढ़ाये हुए और लाल नेत्र किये हुए देखता 
है; तो हुंकार करके पुनः उठने की चेष्ठा करता है, किन्तु 

लऊड़खड़ा कर पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ता हैं ] 


बालियय छ्प्‌ 


बालि--वया आप एक क्षत्रीय है ? सच्चे क्षत्रीय तो 
सदा धर्म की रक्षा करते हैं। युवक ! आपने एक अधर्म- 
यूद्ध किया हैं। एक व्याथ की तरह छिप कर आपने मुझे 
क्यों मारा ” में आपका वेरी और सुग्रीव प्यारा ? आपके 
समान तेजस्वी युवक के लिए यह एक लज्जा की वात है 
क्या आज से ससार में वर्मयद्ध नहीं रहा? क्‍या शक्षत्रीय 
भी अवर्म में रत हो गये हे ? 

राम--महावाहु वालि ! मेने आपको धोखे से मारा 
हुँ। क्षत्रीय कभी अवर्म-युद्ध में सलग्न नहीं होते। सुनो, 
छोटे भाई की स्त्री, बहिन, पृत्र की स्त्री और कन्या ये 
चारों समान हैँ। इनकों जो कोई बरी दष्टि से देखता 
'हुँ, उस मारने में सच्चे क्षत्रियों को कछ भी पाप नहीं 


बारि--सत्रीत्र एक विश्वासवाती भाई है। 

राम--यह आपका अम हैं। अपने जीवन की अन्तिम 
घड़ी में इस भ्रम को दूर कर दो। 

बालि--यह कंस ? 

राम--अश्रवधि समाप्त होने पर मायात्री दानव की 
गुफा में आपको मरा जानकर ही सुग्रीव ने धुफा के प्रवेज- 
द्वार पर एक विशाल शिलाखण्ड रक्‍्खा था। 

बाछि--तो क्या मे धोखा हुआ ” 

राम--हाँ, वालि और सुग्रीव दोनो ही भ्रान्त हो गए। 
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घालि-- (बाण के घाव की बेदना से तड़प कर | 
आ्राह | आह ! पर अब क्या हो सकता हैं ? 

रास--महावीर ! आपके जंसा वका योद्धा इस 
पृथ्व्री पर कभी नहीं हुआ, किस्तु में विवश था। (बाल्ि 
के सर पर हाथ रखकर रुदन करते हुँ) मे कभी इसका 
प्रायब्चित करना होगा। 

(रोते हुए तारा और अंगद का प्रवेश) 
बालि--युवक ! क्या वालि का वव वालि की हार है 
राम--कदायपि नहीं किप्किन्धा नरंथ ! 

वालि-- (अपने पुत्र की ओर संकेत करके) यह 
अगद, . .भेरा पत्र हैँ, इसे स्वीकार कीजिए । आह 
सुग्री क्ष,... मा ...राम ! राम |! नाम [7 

बर्म हुतु अवतरेंह ग्रोसाई। 

मारेह मोहि व्याव की नाई॥ 

म वरी संग्रीव पिआरा। 

अवगन कवन नाथ मोहि मान्य ॥ 


८९, 


(वालि के प्राण-पक्षी उड़ जाते हूं) 
पटाक्षेप 


कपवटिल्य 


पात्र-परिचय 


पुरुष-पान्न 
१--विष्णुगुप्त (चाणक्य ) 
२--चणक (चाणक्य के पिता) 
३--शकटार (मत्री) 
४--राक्षप ( 77 ) 
५--सगधेदवर नन्‍्द [ह 
६--कात्यायन 

स्त्नी-पात्र 


१--सुभाषेनी (मत्री-कन्या और अभिनेत्री) 


>> हल 


काएद्ल्यक 


यम दरश्य 


[स्थान--महात्मा चणक का आश्रत्। आश्रम के 
उपवन में विष्णुएप्त और सुभाषिती बात-चीत करते हुए 
दिखाई पड़ते है |। 

विष्णुगुप्त---वात-वात पर रुष्ट हीना क्‍या तुम्हारा 
स्वभाव वन गया हूँ, सुभाविती ”? बस ! इतनी-सी वात पर 
ही यह उदासी । अरे ! रो पडी | देखती नही, मेरा तीर 
खाली गया हैँ । उस लक्ष में होकर तुम्हारा तीर आरपार 
निकल गया। 

सुभाविवती--- (हंसकर ) वात्स्यायन ' तुम बड़े नठ- 
खट हो, कभी रुप्ट ही नही होने देते। सच बताओ, लक्ष्य- 
भेद किसने किया ” 

विष्णगप्त--(गर्भीर होकर) सुभावषिनी ने. । 

सुभाविनी---तुम भूऊे हो, वात्स्यायन ! रंग में इ्याम 
होने के साथ ही क्या तुम मन के भी काले हो ? 

विष्णगुप्त--यदि सुभावती का हृदय काछा हैं, तो 
दर 


८्र्‌ कृष्ण-वियोमिता 
वात्स्यायन का इसमे क्या दोप ? सुभाषिती को 
विष्णु की ही हार हें | 

सुभाषिनी-- (वात काटकर) परन्तु, विष्णु अजय हूँ । 
क्या सुभाषिनी के सम्बन्ध में भी ऐसा नहीं वहा जा सकता £ 

विष्णुगुप्त-- (दीर्घ निइवास के साथ ) जब तक वात्स्या- 
यनके हृदय पर सुभाषिनी का राज्य रहेगा, तव तक सभव है 
शेसा ही हो | 

सुभ[षिनी--क्या इसमें भी कोई गका हैं, हटी ब्राह्मण ? 

विष्णगुप्त--गकावाली वात का तो भ्विप्य ही निर्णय 
करेगा, भोली वालिके ! उसके लिए अ्रभी से चिन्तित 
यो ? 

आश्रस की ओर से सहसा किसी के उच्च स्वर से 
पुकारने का घोष होता हुं--अरे द्वमिल ! ओ विष्णु 
- »» »+ आवाज को सुनकर विप्णु आश्षत की ओर दौड़ता 
हैँ और उसके पीछे दोड़ती हें कोमलागी सुभाषिवी | जाश्रस 
को कृटिया के द्वार पर एक शिलाखण्डपर बंठे हुए महात्मा 
चणक भाषण करते हुए दिखाई पड़ते हेँ]। 

चंणक---बयह महापद्यम का जारज पुत्र नन्द, महापन्ष 
उमर हत्याकारी नन्‍्द, मगध में राक्षमी राज्य कर रहा हैं । 
अहिसा की आड़ मे नित्य क्रूर कर्म होते है । मंत्री शकटार का 
अपमान एक असावारएण घटना हूँ। वौद्ध धर्मावरूम्बी ननन्‍्द के 
बिरुद्ध कूछ करना ही होगा । नागरिकों ! सावधान ! 


8, 
हा 
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उपस्थित श्रोता--महात्मा चणक के इगरित पर हम सब 

मर मिटेगे । 
स्त्री दाकदार--क्या ये सद मेरे ही कारण होने जा रहा 

हैं ? में कल ही त्यागप्नत्र दे दूंगा । जिसके अन्न से में पछा 
हूँ, क्या उसी राजसत्ता के विरुद्द मुर्भे विद्रोह करना होगा । 

चणक--मित्र ! यह व्यवित विशेय का प्रब्न नही है। 
इस समस्या के साथ जन सावारण का भाग्य जड़ा हैं। 
सच्चा ब्राह्मण अन्याय को कंसे सहन करेगा ? मन्त्री अकटार 
के उदासीन रहने पर भी चणक नन्‍्द के क्रूर कर्यो को भस्म 
करने के लिए दावानल बन जायगा । 

शगकटार--ठीक हैँ भाई ! पर मुझे अ्रवोष नन्‍द पर 
अ्रव भी दया । 

[शिकटार का वाक्य पुण होने से पुर्व ही एक आश्रर 
दासी आकर मस्तक नवा कर सूचना देता हें] 

आश्रमवासी--गुरुदेव ! आश्रम से तक्ष-शिला जानेवाले 

सब छात्र प्रस्तुत है । 

महात्मा चणक विद्यारथिधोके स्वागतार्थ आगे बढ़ते 
है और सब विद्यार्थी हाथ-जोड़ कर गुरु के सम्मुंख खड़े 
दिखाई पड़ते है| । 

चणुक--मेरे प्राणो से प्यारे विद्याथियों |! आप सके 
मगध के भावी भाग्य विधाता बनने तक्ष-गिल्ा जा रहे हे । 
झाप मगध की आगा है, मगध के स्वाभिमान हे और सर्वेस्क 
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हे । देखता, मगत्र के आश्रम की लाज तुम्हारे हाथ हैँ । 
(अपने पुत्र 'वष्णाएप्त के विग्ञाल स्कन्बों पर हाथ रखकर 
मर्राए हुए कण्ठ से) विष्णु ! बेटा ! यदि मगव के योग्य 
सच्चे ब्राह्मणः ने वन सको, तो मुझे और मगथ को जीवित 
छौटकर ग्रवता मुख न दिखाना । जाओ, भगवान्‌ आपका 
ऋल्याए' करे। 

[सब शिष्य प्रस्थान करते हुं--केवल सुभाषिती 
रह जाती हैं ॥] 

सुभाषितती--गुरुदेव ! (रोते हुए) मुझे भी तबणिला 

जाने की आजा दीजिये। क्‍या तक्षणशिला में अबने आश्रम के 
समान बालिकाओं का शिक्षय नहीं हाता ? 

चणक--यह बात नहीं हूँ बेटी £ मुख्य-मुख्य गस्त्रो का 
अभ्यास किये विना और आश्रम की अन्तिम परीक्षा में उत्तीर्ण 
हुए विना में तुम्हें तक्ष-भिला नही भेज सकता । अभी तुम्हें 
यहाँ ही अब्ययन करना होगा । 

शकटार--( अपनी पुत्रीके ऑसू पोंछते हुए) हो बेटी ! 
सहात्मा चणक की आजा शिरोचार्य है, चलो । 

[वीनो का प्रस्थाव और पर्दा गिरता हैँ] 
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[सरस्वती के उपवन में महाराज नन्‍्द कृसुमोत्सछ 
सता रहे हु । मन्दिर और उपचन के पथ से सुभाषिती और 
सहाराज नन्‍्द के प्रवान मंत्री राक्षस दातें करते हुए दृध्ठि- 
गोचर होते हं]। 

राक्षस--सुभापिती ' हठ न करो । 

सुभाषिदी---नही मत्री !' उस ब्राह्मण को दण्ड दिये 
बिना सुभापिनी जीवित नहीं रह सकत्ती। में बोद्ध-स्तृप की 
पूजा करके छोट रही थी, उस कठोर, धमण्डी ब्राह्मण ने व्यग 
किया। राक्षस उसने कहा--बौद्ध नर्तेकियों के लिए भी 
एक धर्म की आवश्यकता थी । चलो, अच्छा ही हुआ ॥ 
ऐसे धर्मावछम्वियों की भी कमी नहीं हैं ।' 

राक्षत--यह उसका अन्याय था। 

सुभाषिन्ी--पर, अन्याय का प्रतिकार भी तो हुं 
किसी को किसी पर छाछत लगाने का क्या अधिकार है ? 

राक्षस--मुझे समभने में क्‍या आप भूल कर रही हैं? में 
एक निष्चित सीम, तक ही वौद्धमत का अनुयायी हूँ। बोद्धमत की 
छत्रछाया में रहकर एक दुराचारी भी सदाचारी बन सकता हैं ॥ 

सुभाषिदी--नही, भावी राज-चक्र में भी आपको: 
वीद्धमतावलूम्वियों का ही समर्थन करना पडेगा । वोलो, 
कया तय्यार हो ? 
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राक्षस--मं प्रस्तुत 8 
सुभायिती--जीवी, राक्षस ' 
[सहसा महाराज नन्‍्द का भअलेदा] 

नरद--आज महामन्त्री सुभावित ले बह-खुलहत 
वाते कर रहे हूँ 

राक्षस--सुभाविती से बीद-यर्म की दीक्क सुन श्टा 7 । 

सुभापिनो--महा राज  झाज आप इसने 5 2 

ननन्‍्द--सुन्दरी | ऊही भी चेन नहीं मिण्सया | ठया 
कहें, किससे कहें ? सेनापरति मौर्य का पुत्र सद्धगल ही तवड़ 
हियों का नेता बला हूँ । यह सब उस सवद्ार बद्राह्यर या 


पड्यत्रत्न। 
सुभाषिनी--बरह्म ये प्रथा प्रदयततारी दवा होते हे 
अब यह कान-सा ब्रादाण झा गया महाराय ? 
राक्षस--यह सब्र जानकर तुम क्या करागी. सभाषिनी 7 


# 


शै 


ड़ 
४५ (४ 


सुभाषिनी--दुया उसमें भी कोर्ट रहन्‍्य द्र्च्छा 
राक्षम जाती हूँ । आजा हो महाराज | सम्म्बनी के 
मन्दिर में महारानी के सम्मुध अनिनय करना है । 

[मस्तक ऋुका कर सुभाषियी प्रस्थान ररती हूँ और 
यर्दा गिरता हूँ । पुनः मगध के एक निर्जन साँय-साँय करते 
हुए पथ में सुभापिती की एक भयंकर मनप्य से भें ह। 


विष्णगप्त--डस सिर्जव पथ में अरद्/ रात्रि के समय 
जानेबाली तुम कोन हो, देती ? 
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सुभाविनो--एक महिला का इस प्रकार मार्ग रोककर 
खडे होने वाले तुम कौन हो, भयकर पुरुष ? 

विष्ण॒पुप्त--तुम्हारा क्या नाम है ? 

सुभाषिती---इससे प्रयोजन ? तुम कौन हो ? 

विष्णुगुप्त--मे चन्द्रगुप्त का गुरु विण्णुगुप्त हूँ, मुम्झे 
लोग चाणज्य भी कहने लगे हैं । यहाँ आओ, सुभाषिती 

सुभाविनी--वात्स्यायन ! 

विष्णगुप्त---हाँ ! सुभाषिनी ' 

सुभाषिती---तुम कब आये ? 

विष्णगुप्त--क्रान्ति के साथ | 

सुभाषिवी--समझ गई । पिताजी और गुछदेव कहाँ हें ? 

विष्णुएुप्त--अन्चकूप में कारावास की यातना भोग 
रहे है । गरुदेव ।नर्वासित हे । उनका गीवन छीना जा चुका 
हैं। हमारे आश्रम पर बीद्ध विहार वन गया हैं। हाँ, पर, 
इन सब वात्तो से तुम्हे क्या ”? नन्‍्द की रगशाला की प्रधान 
अभिनेत्री जो बन गई | सुना हैं कि सुभाषती कट्टर वोद्ध 
धर्मावरम्बिनी भी है । 

सुभापिवी---इसमे कौन-सा आश्चर्य हैँ ? मनुष्य तो 
परिस्थितियों के हाथ की कठपुतली है । 

विष्णगुप्त--चाणक्य | परिस्थितियों को तोड-मरोड़ 

र अपने अनृकूछ बनाना खूब जानता है। जाओ सुभाविनी : 

अब तुम्हारा कोई मार्ग नहीं रोकेगा। 
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सुभाषिनी--दीपक जलाकर कहाँ चले जा 
वात्स्यायन । 

विष्णुगुप्त---चाणक्य को अंवकार भी पसन्द हूँ । 

[विष्णुगृप्त अंधकार में अदुब्य होते हूँ जोर सुभाषिनी 
अवाक ओर स्तम्मित रह जाती हे|। 


१) 


तृतीय दृश्य 


[सिन्ध्‌ नदी के तट पर घास की एक पर्णकूठी में संग- 
मरमर की एक शिला पर, एक तपसस्‍्वी के वेष में भारतवर्ष 
के महान्‌ क्रान्तिकारी राजनीतिज्ञ चाणक्य बंढ-बेंठ समगध 
के वयोवद्ध अमात्य कात्यायन से बातें कर रहे है| । 

विष्णुगुप्त---वरूूचि ! यदि तुम मेरा रहस्थ खोल 
दोगे तो वना बनाया काम बिगड़ जायगा, मगव-साम्रज्य 
पुन. सकट में पड़ गया हूँ । चन्द्रगुप्त मगव का सम्राट 
वनकर कुछ घमण्डी-सा वन गया हैँ, उसकी अंखे भी तो 
खोलनी हूं । जब तक सिल्यूकस का सैन्यबल भारतवर्ष में 
हैं, तव तक देंग में पूर्ण भान्ति स्थापित नही हो सकती । 

कात्यायन--न्राह्मण हो भाई, ठया के सागर हो, तुम्ही 
मान जाओ | में वृद्ध हूँ, मुझसे अब राज-काज नही चलता । 
चाहता हूँ कि इसी सिन्धु के तटपर कुछ दिन रहकर अपना 
वातिक पूरा कर ले । 
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विष्णुयुब्त--प्रमभव, चाणक्य पुन. मन्त्रित्व-अरहण नहीं 
कर सकता । यवन-सेना भारत के वक्षस्थल पर शूल की 
तरह खडी हूँ । तुम्हे नीतर मगव की यात्रा करनी होगी । 
कात्यायन---श्राजकूल राक्षस सिल्यकस का एक वेतन- 
भोगी सेवक बल गया है । यह सब उसी का कृचक्र हूँ । 
विष्णुगुप्त--तुम निश्चिन्त रहो, केवल मगधका आन्त- 
रिक घासन सम्भार लो, इधर में सब ठीक कहूँगा। हाँ ! 
यदि सुभाषिनी को भेजते तो कार्य में आजातीत सफलता 
मिलती। समझे ! 
कात्यायन--वि८्णु | गृहस्थ-जीवन कितना सुन्दर हू ? 
विष्णुगुप्त--अब हम-तुम साथ ही विवाह करेंगे ! 
कात्यायन---नहीं विप्ण ! मेरी गहणी तो घर पर हूं 
ओर फेर यह वृद्धावस्था ..... | 
विष्णुगुप्त---कात्यायन * तुम वास्तव में एक सहृदय 
ब्राह्मण हो । करुणा और सौहादे का एक साथ उद्रेक ऐसे ही 
उदार हृदयों में होता है । प्रकृति !” भक्ति ! देख, तुझे 
ब्राह्मण के दो स्वरूप वबवाऊं। एक ओर करुणा का करुणा लय 
उमइ रहा हैं, क्षमा और सहानुभूति की नदियाँ उमड रही हें, 
हर्ष, हँसी और आना के स्लोत कल-कलर नाद से नाच रहे 
दसरी ओर मेरा पाषाण-हटय हिमालूय-सा वनकर 
कठोर से कठोर दण्ड देने मे भी नहीं हिचकिचाता, मुृे केवल 
सफलता चाहिए। मुझ अपने हाथा खड़े किये हुए एक महाच 
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साम्राज्य को फलता-फूलता देखना हूँ । हा! हा | ' 
हा ! [ह॒हका सार कर भयंकर हंसी हंसते है]। 

कात्यायन--भानन्‍्त, तुम हँसो मत कीटिल्य, तुम्हारी 
हँसी तुम्हारे क्र दण्ड से भी अधिक मयकर हूँ। वह देखो ' 
कौन आ रही है ? साववान | इस सुकमार और निरापराव कली 
को भी निप्ठुरता से कही न कुचल देना । जाता हूँ ब्राह्मण ! 
इस वृद्वावस्था में भी मगध का प्रधान मत्री बनना ही पड़ेगा । 

(कात्यायन का प्रस्थान। ब्राह्मण चाणक्य अपनी 
बिखरी हुई जठा को बाँध कर एक रमणी का स्वागत करने 
के लिए सिन्धु-तट की ओर बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हे। आगन्तुक 
महिला कौठिल्य को प्रणाम करती हुई दिखाई पड़ती हूँ ।) 

विष्णुगुप्त-- (बालू के एक टठीलें पर बंठते हुए) 
सुभाषिनी ! तुम यहाँ कंसे ? 

सुभाषिनी--आपकी अनृपस्थिति में सम्राट ने. ..। 
पिताजी ने मुझे आपकी सेवा में भेजा हैं और कहा ह 
कि भीधच्र मगध नही लौट चले तो बना बनाया काम विगड 
सकता है । 

विष्णुगुप्त--में मगव क्यों चल ? मगध में मेरे लिए 
अब क्या रक्‍्खा है । यह महान साम्राज्य महाराज चन्द्रग॒प्त 
का हैँ, महात्मा कात्यायन और महामंत्री गकटार के हाथ में 
गासन की वागडोर है, फिर चिन्ता किस वात की ? याद हे! 
तक्षणिला के लिए विदा करते समय पिताजी ने कहा था-- 


कोटिल्य ९१ 


“यदि भगघ के योग्य सच्चे ब्राह्मण न बन सकों तो मुझे और 
मगध को अपना मृह ने दिखाना ।” जब तक यवन सेना 
भारत की पवित्र भूमि पर मण्डरानी रहेगी, तव तक कौटिल्य 
को चेन कसे आरा सकता हूँ ? तू ही बता सुभापिती, में मगव 
कीनसा मुख लेकर लछीट ? हाँ! केवल बचपन की एक 
वृंधली-सी स्मृति कभी-कभी हृदयाकाण में तारावली के 
सद्श्य टिमटिमानें लगती है, परन्तु अब तो वह भी .. ..। 

सुभाषिदी---तीलाम्बर की छत के नीचे स्वनिर्मित 
साम्राज्य में स्वच्छन्द्र विचरनेवाले निर्भकि ब्राह्मण के मुख 
से आ्राज में ये कैसी बाते सुन रही हूं ? 

विष्णु गुप्त--यें सब कुछ तुम्हे सुनना ही होगा, सुभा- 
पिनी ! कीटिल्य को क्या कभी दया आती हैं ? भारतवर्प 
की स्वतत्रता की रक्षा के लिए तुम्हे एक और भयकर अभिनय 
करना होगा। देश की सुरक्षा के लिए जब कीटिल्य सब कूछ 
बलिदान कर सकता है, तो सुभाषिनी ही पीछे क्यो रहे ? 

सुभा[षिदी--वात्स्यायन ! स्वदेश के लिए सर्वस्व तक 
बलिदान किया जा सकता है, पर अभिनय करती-करती 
अब में थ्रक गई हूं 

विष्णगुप्त--कीटिल्य अत्यधिक क्रूर हैँ, युभाषिनी ! 
वह कब मानेगा । जानती हो, यवनों के वेतन भोगी, एक 
राष्ट्रद्रोही राक्षस से प्रणय का अ्रभिनय तुम्हे पुन करना होगा। 
मेरे छिए नही, ठेश की सुरक्षा के लिए । 


९२ ऊष्ण-वियोगिनी 


सुभाषिनी--क्र, निर्दगी, पापाण-हृदयी !' ने जाने 

तुम किस धातु के बने हो ”? हाय मेरा भाग्य : 
(सिसकियाँ भर कर रोती हुं) 

विष्णुगृप्त--सुभाषिनी, तुम्हारा करुण कऋन्‍्दन मेरे 
कठोर निर्णय को नहीं बदक सकता में तुम्हे दण्ड दूंगा । 
कोटिल्य के हृदय में क्षमा के लिए कोई स्थान नहीं हैं। हाँ ! 
तुमसे बढ़कर इस ससार में मेरा हितेपी इतर कोन हो सकता 

सुभाषनी और राक्षस के हाथ मे चद्रगृप्त के महान्‌ 
साऋाज्य की वागडोर सोपकर विप्णृगुप्त हिमालय के अंचल 
में तपस्या करेगा। 

सुभाषिदी--महापुरुष * मे क्षमा करा । में सव 
समझ गई। सहस्रवार प्रणाम ! (कूककर दण्डवत करती 
है) भाई, मुझे आजीर्वाद दो। से अभी चली | 

(अपने आऑसुओं को साड़ी से 'छते हुए सुभाषिनी 
का प्रस्थान ।) 

विष्णुगुप्त-- (स्वतः) स्त्री मेरी साथना के मार्ग में 
एक अर्गेला है, जिसे मे कई वर्षो पूर्व ही तोड़ चुका । एक 
धुंधली-सी रेखा वचपन की याद को केकर खिचा करती थी, 


(दहका मार कर ज़ोर-ज्ोर से पागलो की तरह भयंकर 
हँसी हँस कर गर्जना करते हैँ ।) 
(पटाक्षेप ) 


ताड़ू-मुड़ 
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पात्र-परिचंय 


पुरुष-पात्र 


« सक्सेना (काले रग का इकहरे गरीर का आदमी) 
» गोयरू (एक गोर। और मोटा आदमी) 

, भार्गव (आधुर्तिक ढग का व्यक्त) 

» सम्पादक (एक पद्चित जी) 


ताएडून्यड 
% ४० 
( एक सरत्त कथोपकथन ) 


[समय--रात्रि का भथम चर । स्थान--एक ड्राइंग 
रूम॥ कमरे के बीच एक गोल मेज हँ--सेज़ 
के चारों ओर कुसियों पर कुछ मित्र बेठे 
हुए बातें कर रहे है ॥] 
सक्सेना--आज तो मारे ठड के कपकपी छूट रही है, 
क्यो मि० गोयल ! ह 
गोयल--मु्के आइचर्थय है, मि० सक्सेना ? 
सक्‍सेना--वंयो, वया तुम्हें ठंड नही लगती ? 
गोयल--सारा शरीर कॉप रहा है। पर, ताज्जुब 
तो यह है कि सम्पादकजी का श्राधा डिव्वा सिगरेट का 
खाली करने पर भी तुम्हे ठ्ड सता रही है । 
(सब हंसते हे) 
.. सम्पादक-- (सिगरेट के डिब्बे की और देखते हुए) 
नहीं कोई हर्जे नही, श्प तो और पीझो सक्सेना वाबू ! 
गोयल, तुम बढ़े मुँहफठ हो जी । देखते नही, सक्सेना झेप गये । 
हट 


९८ कृष्ण दियोगिनी 


सम्सेना--यह सम्पादकजी के व्यग हमको प्रभावित 
नही कर सकते। यदि अपना भला चाहते हो ती, चाय जल्दी 
से पिला दो, वरता चार-चार सिगरेट एक साथ जलाऊंगा 
और पण्डितजी रात भर पलग पर पढ़ें पद्ने तारे गिनते 
रहेगे । 

भांगंद---यह वात हुई हूँ पते की, में भी यही कहते 
वाला था। 

सवसेना--लेकिन आप कहते कंस, खुदा ने आपको 
हिम्मत ही नही दी । 


(९५) 


(सब हंसते हूं ) 

सम्पादक--मे भी भार्गव के मुंह से यही सुनना चाहता 
था। चाय तो पहले ही तेयार है। (ज्ञोर से आवाज़ देकर) 
अरे रामचरण, अरे ञ्रो रामचरण ! जरा चाय जल्‍दी हे 
आओ्ो, भागव साहब मारे ठड के सिकडे जा रहे हैँ । 

(पुनः सब हंसते हैं ) 

(नौकर चाय के प्याले लाकर मेज पर रखता हूँ) 

सम्पादक--रामचरण ! भागंव साहब चाय नहीं पीते, 
इन्हे दूघ देना। 

रासचरण---जो हुक्म ' 

(इसके बाद चारों स्वाद छेकर पीना शुरू करते हें ) ! 

सक्पादक---वबोलों गोयर ! चाय कैसी बनी? | 

गोयरू--पंडितजी, चाय क्या वनी है ? कमाल है! 


दर्गु ९ 
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सकसेना--न।ाई, वाकई कमाल हूँ ? क्‍या में भी कुछ 
कृठ ” संबं-- ( एक स्वर से ) क्र काहय । 

सक्सेचा--8समें तो एक अजीब सुगन्ध भी हँ, जिससे 
मेगा तो जी भरा जा रहा हैं। पडितजी, एक कप और 
देना पढेगा। 

सम्पादक--अने भाई, एक क्या, आप दो पीजिये। 
भार्गव साहव, आ्रापकों दूध कैसा लगा ? 

भागव--पडितजी, दब पीने का मजा ही जिन्दगी में 
श्राज आया हे 

सक्सेना--यह कंसे ? 

भार्गव--द्रव का यह सुनहरा रंग, यह महक और यह 
स्वाद, बस, कुछ न पूुछिए। पर, पडितजी, यह तो 
बलाइए आज यह क्‍या जादू हूँ 

सक्सेना--( भार्गव को चिढ़ाते हुए) मिर्याँ, अण्डे कट 

पाउडर हैं, का | 

भागव--चोर को तो साहुकार भी चोर ही दिखाई 
पडता हैं। यह तुम्हारे घर का दूध होता तो में विब्वास 
कर लेता। 

सम्पादक---जी नहीं, आप लोग यह सुन कर आइचर्य 
करेंगे कि इस चाय और दूध में ताड़-गुई का मीठा है । 

भागव--(चिन्तित होकर) पडितजी ! ताड से तो” 
ताडी बनती है। आज आपने यह क्‍या किया ? 


2०० कृष्ण दियोगिनी 


सम्पादक--बवराइए नही भार्गव साहब : आपका 
वर्म भ्रप्ट नहीं होगा, में भी तो एक ब्राह्मण हें ? क्या 
आप जौ, अगूर, अनार, सन्‍्तरा आदि पदार्य नहीं खाते ? 
गोयल--इन्हे तो सभी प्रयोग में छाते हैं 
सक्‍्सेता--परन्त, इनके रस से मदिरा भी बनतीं हे 
भारगव--यह एक दूसरी वात है, एक अलग प्रयोग हे । 
सम्पादक--यही वात ताडी पर भी हूं। खजूर, ताड़ 
सारियक, सेंगी आदि उक्षो को आदमी छेद कर रस निकालते 
हैं? इस रस को नी कहते हु। ताइ-गड़ उनाने बाले 
इसी ताजे नीरे को उबाल कर गुड़ बना लेते हे। नीईे 
का शहद जैसा युद वनता हूँ। गन्ने के यूद से यह गृड़ अच्छा 
होता है । गन्ने का गइ सिफं मीठा होता है, ताइ-बढड़ स्वादि्ट 


हज 


इसकी महक और स्वाद मन लगाने वाले होते 

है। हमारे देश में ताड़-युड़ करोड़ो रुपयो का वन सकता हैं । 
गोयरू--यह तुम क्या कहते चले जा रहे हो, पडितजी ? 
सम्पादक--नाई में सच कहता हूँ। राजस्थान में 

भी लाखी रुपयों का ताइ-गुड़ बन सकता है। इस समय 

राजस्थान में अनुमानत. २० लाख खजूर के वृक्ष हे। ये 

चुक्ष गुड और चीनी के भण्डार हे। 

सक्सेना--अ्रच्छा तो यडितजी, यह रस कैसे निकालते 
? 
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सम्पादक--रस्नी की सहायता से खजूर के वक्षो पर 


्छ 


ताड़-गुड़ १०१ 


छे ने है और वृक्षों में छेद कर घडो में नीरा इकट्ठा 
कर लेते है। नीरे के घडो में पहले थोडा-सा चूना डाला 
जाता है। चूना एक रक्षक द्रव्य हुे। श्रत वह नीरा को 
खट्टा होने से रोकता हैं और उसमें उफान नही आने देता। 
इसके बाद नीरा को कडाही में डाल कर गरम किया जाता 
हैं और फिर उससे गइ बना लेते हैं। 

भारभव--तो क्या वह चना शरीर के लिए हानिकारक 
नहीं हैं * 

सम्पादक---चूने का प्रभाव नीरा में सुपरफास्फेंट 
डाल कर मिटा दिया जाता है और चूना वेसे भी शरीर के 
लिए हानिप्रद नहीं हैं। 

भागव---पर स्तु , इसी रस से ताडी भी तो बनती 

सम्पादक---ताड-गूड और ताडी को भिन्न-भिन्न पद्ध- 
तियाँ है । जी से रोटी भी वनती हूँ और मदिरा भी। रोटी 
को हम सब आदर से ग्रहण करते है और मदिरा त्याज्य है, 
घृणित है। इसी तरह ताजी नीरा से गुड, चीनी, मिश्री, 
आदि बनाई जाती है, पर खट्टी होने पर वह ताडी वन जाती 
हैं। अच्छे दूध से वीसो मिठाइयाँ बन सकती हे, पर फटे 
दघ से कूछ नहीं वन सकता। 

सक्सेना--हैं | मेने भी करू एक समाचार-पत्र में 
ताड-गुड के विषय में ऐसी ही बाते पढी थी। हाँ, सम्पादकजी, 


$०२ कण विधोगितों 


| 


लेया ज्रमारा दर $+ ढ़! डर मा । हु नो माजाजाए इतान 
बे) 
जा शा गाजता इंटॉगा 
सम्पादका--ही, थम लांय शाररागन में सो ४२ साल 


श त्ष कक # जय हाय ख 
से चक् रहा ह। पर, लाइनाटागए एसी ग्रामा पर / 4 हारा 


है. 


डँ 


अमीर 


ज्ब्_मा 


र्त्र्पा पलील टटहुग मना जा चअचंलादया। शउन्डा।ा £॥। प्रजदपर का 
४२४] 4| > 

गादा स्जाल मा; & ४ जी का "के नट ही पटक 
दादा साइउन-रठ दा ब्यापा हें डाई न, [ ई ऊकखकदट् 


मर. अत 
(३०२ | ११9 कर कुकर ह+रशनिभाक ० ह| कु आपात ..#। कर हाई ,हंई)..ह प्र जप क्र 
3से उद्यान शा नहा पर मू] है दावा मे खिला] ला 


है 


+ ३ डा । औ गंइ/+-अरंपह ऋपकताओ कुल ज्भ्काज 
है। सरकार का उद्देश्य लाज्यट की परोल झा प्रम्गर 


कप सर जौ हो अष कर 
दारने से हू स्ि जिसमे प्रत्यश शामाएं रपादल्ांग्या दम हाफ 
और साप्ट की उपज में वृद्धि 7 


पैघल चआकन, का अतकमनकरी शा क कक हा कक बडी मम चार ऋ 
गोयल---इ सवा! मनलब तो यह 72 कि संरभार शेजानिय: 


सम्पादक---हाँ, तुम विमी हद सझ ठीए सत्र रहे को । 
जब राजस्थान का प्रत्येक ग्रामी मर एवं सोगरिश एस पद्धति 
से परिचित हो जायगा, तो यह उद्योग रखल ही चल पटेगा, 
क्योकि प्रत्येक उनन्‍्सान स्वावल्म्बी दोना डाहला # । 
भाग च-नलया ताइ-गट उद्योग हे सन्ने की आास्त पर 
भी कोई प्रभाव पड़ेगा ? 
सम्पादक--ताड़नूद उद्योग अधिक अन्न उपजाओं 
आन्दोलन का सहायक है 


है 


ते बाब्ल पर ताइन्य 
उद्याग का सीधा प्रभाव यह पदेगा कि किसान सोतों में गन्न 
बान के बजाय अन्न उत्पन्न वरंगे। क्योकि आजकल हज 
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ं 


एकड़ उपजाऊ जमीन गन्ने की काब्त ही घेर लेती है। 
ज्यो-ज्यों ताड-गृड उद्योग बढेगा, त्यो-त्यों गन्ने की काइत 
घटेगी और ज्यादा श्रन्न उत्पन्न होगा। इतना ही नही गन्ने 
की उगाने में, सीचने में, काटने में, पेलने में और रक्षा करने 
में बीसो कमकट करने पड़ते हैं। वह तो किसान के खून का 
पानी बना देता है। पर खजर के पेड लाखों की सर्ूया में 
खटे हैं। इनका रस लेते मे कुछ भी फट नहीं करना पडता। 

सकसेना--हाँ, यह तो आपने ठीक कहा। पर, क्‍या 
यह उद्योग राजस्थान में चल सकेगा ” 

सम्पादक--वयो नही, जब मद्रास और बगाल में लाखों 
रुपयों का गुड बनता हैं, तब राजस्थान से ही ऐसी क्या बात 
? राजस्थान में लाखों खजूर के व॒क्ष बेकार पड़े हे। 
खजूर के वृक्ष राजस्थान की मठ्भूमि में अ्रमृत देगे । 
किसी योजना की सफलता अच्छे कार्यकर्ताश्रों, कर्मेठ प्रचारकों 
आऔर जनता की सझ्भावनाओं पर निर्भर रहती हूँ । सरकार 
का कर्तव्य इस योजना को कार्यरूप में परिणत कर लोगों मे 
आक पैदा करने का हैं। 

भारगव--तयो पंडितजी, ताड-गुड से सिठाइयाँ भी 
वन सकती हे ”? मेने कभी ताड-गृड नहीं देखा। क्या आप 
दिखला सकते हूं । 

(सम्पादक सेज्ञ की दराज़ से तोन काग़ज़ की पुड़ियाँ 
निकाल कर तीनों सित्रो के हाथ में सौंपते हे ओर तीनों मित्र 


य/ /3॥% 
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पुड़िया में से ताड़-युड़ निकाल कर अपनी जिछ्ला पर 
रखते ह ) 


भारगव--॥ढ़ क्या हैं, यह तो बनी बनाई मिठाई हे 
सकसेना---मीठा होने के साथ ही साथ कूछ कमाया 
भी है 
गोयरू---इस उद्योग- को अ्रवध्य प्रोत्साहन मिलना 
चाहिएं। कसायले पन को दूर हटाने के प्रयत्व भी होने 
चाहिए । 
सम्पादक--इस गड़ से आप हलवा, गजक, रेवंडी 
लिलसकरी, गलगले श्रादि सव तरह की भिठाइयाँ बना सकते 
है । इससे वढिया क़रिस्म की चीनी व मिश्री भी बनाई जाती है । 
सकक्‍सेना---तो, क्या सम्पाठकजी आप हमें इसकी 
चीनी व मिश्री के भी दर्शन करायेंगे ? 
(सस्पादक दोनों के नमने देते हैं ॥) 
सकक्‍सेना---ग्रज़ब है भाई लोगो, ग़ज़ब, पडढितजी ने 
ती आज हमें एक अनोखी दुनिया में छा खड़ा किया है। 
अच्छा तो अगले रविवार को भार्गव साहव भाभी साहब 
के हाथ से ताइन्युड़ की मिठाइयाँ बना कर मित्रमडछी का 
मनोरंजन करें। यही आज का प्रस्ताव हैं। 
गोयलर--में इसका समर्थन करता हूँ। 
, सम्पादक--क्यों भार्गव ? अब तो यह प्रस्ताव पास 
हं। रहा है। 


बा 


हा ई 


नी 


पताड़-पुड़ १98 


भार्ग व--लेकिन, मेरे पास ताइ-्यूड कहाँ हैँ ? 

सस्पादक---इसकी चिन्ता मत करो, राजस्थान के 
ताइ-गुइ सघटक मेरे मित्र हे. केवल ५) की मजूरी दे दो। 

भागव--अ्रच्छा तो यही सही। इस गुड की पूरी 
आज़माइन होगी और मनोरजन भी। 

सफ्सेना--इसका जनाव को धन्यवाद । पर श्रव 
चलो, (घडी की ओर देख कर) आज का दरवार वरखास्त 
किया, सवा दस हो गए। सम्पादक जी ! जय हिन्द ! 

(चारों का प्रस्थान ।) 
पटाक्षेप 


पात्र-परिचय 


पुरुष-पात्र 
2, जेलर 
२. साथी 
स्त्नी-पात्र 
२. क्रैदी (एक स्त्री) 


स्र्यी 


[स्थान--जेंल की चारदीवारी में कंदियों के रहने की 
बरक । समय-अरद्धरात्रि । जेंलर जेल का निरीक्षण करते 
हुए एक दँरक में प्रवेश करता हैँ । वेरक में रहनेवाली एक 
व्दिनी ठंड से काँपती हुई सहसा खड़ी हो जाती हैं | । 

जेलर--वयो, क्या ठडइ लग रही है? 

क्ंदी--ठड भी कैदियों को ही अधिक सताती है। 

जेलर--इस बैरक पर मृरज की एक भी किरण नही 
पड़ती | क्यों न आपका तबादला बैरक न ० १५ में कर दिया 
जाय ? शायद, आपको तो इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा ” 

कदी---आपकी सहानुभूति के लिए धन्यवाद। पर, 
में इस बैरक को नहीं छोइना चाहती। 

जेलर--में आपका तबादला ए क्लास के कंदियो 

के रहने वाले कमरे में कर रहा हूँ । 

कैदी--साहव, यदि आप मुर्के सुखी देखना चाहते हे 

नो, कृपया मेरा तवादलय यहाँ सेन करे। यहाँ की दीवारी 
से में घुल-मिल गई हूँ, यह जेल की सी क्लास की वेरक 
भी मेरे लिए स्वर्गतुल्य वन गई हैं 

जेलर--मुझझे आब्चर्य है| में नहीं जानता था कि 
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आ्रपको इस वैरक से इतना मोह हो गया हैँ । खैर, ज॑सी 
आ्रपकी इच्छा . . . .। यदि मेरे हाथ में ही सब कुछ हीता 
तो, आपको जेल की इस चारदीवारों से मुक्त करा कर 
इसी क्षण अपने गर्माग्म कमरे म॑ रू चलता। श्रच्छा 
फिर कल मिलेंगे | 
[जेलर सुस्कराहुट के साथ कंदी पर कटाक्ष करता हुआ 

गहर जाता हूँ ओर क्रदो गभीर मुद्रा से नीची दृष्टि कर लेती 
हैं। जमादार पुनः ब॑ रक के ताला बन्द कर प्रस्थान करता हूं । 

दी चटाई पर टाट बिछाकर अपने कम्बल को दुबले-पतले 
शरीर से लपेदकर ठड से कॉपती हुई बंठ जाती हैँ और कूछ 
समय तक घूृटनों में अपना सर रखकर चप-चाप बेठो रहती 
है । फिर सहसा अपनी वेरक की दीवार से सो हुई दूसरी 
बैरक के उजालदान की ओर मंह घुमाकर किसी को पुकारती 
हैं । उजालदान इतना ऊंचा हूं कि वे एक-दूसरे को नहीं देख 
सकते| । 
क़दी--साथी, साथी ! साथी !! आज बोलते क्‍यों 
है; 


रै 


नहीं ” साथी अभी से सो गए। हाड-कम्पा देने वाली 
ठड हैँ, हवा तीर की तरह हड्डियों मे चुभ रही है। पाँव 


ओले की तरह गल रहें है। भगवान्‌ जानें, तुम्हें नीद कैसे 
आती हैं : 

सायो--( दर्द भरी कर्राहुट के साथ) आह ! दिन 
भर चक्की पीसने वाले हाथो के छाले फोडे वन गए हैं। 
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३ 
न 
न 
2] 
0। 


रही है, इन हाथों मे। जी चाहता 
| को काट कर फंड दूँ। रीढ की हड्डी तडक- 


:30॥ (३४ | 
पं 
है किक 
९३३ 
कक । 
आय" 
०-3 
हि. 


हवा कार च्र-वूर होना ना चाहत हती हैं। भ्रखि लगना तो 
दूर रहा, इस बर्फ-सी चटाई पर लेटा तक नहीं जाता । 


कदी--फिर डावटर ने क्या लिखा! 

साथी--तीन दिन की छूट्टी की सिफारिन की हूं। 
हां, आज आपने जेलर की बात क्यों नहीं मानी ? 

क़दी--अपने दिल से पूछो। 

साथी--- (हेसकर ) गायद, जेलर एक भला आदमी है ? 

क्रंदी---(अआँफिला कर) जेंलडर का नाम भत लो। 
साथी ! मम्के उसके नाम से ही घणा होती हूं। श्रच्छा 
साथी, यह तो बतात्रो, तुम काले हो या गोरे और तुम्हारी 
नाक कंसी हूँ ? 

साथी--(खिलखिलाकर हेसता हुआ) बिलकुल 
काला-बवर्चीखाने के तथे जैसा ओर नाक चूहे के विह 
ऊजँसी, आवबी कटी हुई। पर, यह तो बताओ, अभ्राप मोदी 
हैं या पतली ? 

कैदी---विलकूल काली, भद्दी, मोटी, जैसे भेस। 
पर, इन बातों से तो में डर गई, साथी--मेरा हृदय कॉप 
उठा है। हाडइ-कम्पा देने वाली ठड, धाय-बॉय करने वाली 
अद्ध॑रात्रि, जेल की वैरक, काला, आधी नाक कठा हुआ 
एक भयकर पुरुष और काली, भटद्दी, भेस ज॑ैती स्त्री ! 

८ 
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यह कौनसा नक॑ दिखा रहे हो, साथी ? तुम्हे डर नही लगता,. 
कितने कठोर हो ? निर्देयी 

साथी--अतरे, आप डर गई। अच्छा तो सुनो, कश्मीरी 
स्त्रियों का सौढ््य केसर की क्यारियों की तरह महकता 
हैं, वे मृगनयनी और गजगामिनी होती ह। 

क़ेडी----राजस्थानी भी तो वॉके जवान होते है, गौरे 
और सुडोल। 

साथी--क्या यह चित्र पसन्द आा गया ? 

क़दी--कवि कविता पढ़ रहा है, सुरम्य उद्यान में 
केसर महक रही हैं। भला, इस दुच्य को कौन पसन्‍द नहीं 
करेगा। काण, में इस बेरक की दीवार को तोड सकती, तो 
इस साथी के छालो पर केसर का छेप अवश्य करती ? 

साथी--खूब ! पर केसर की क्यारी, यह तो बताशो 
आप इस जजाल में कैसे आ फंसी ” 

क़दी--दुर्भाग्य से, एक प्रेमी के जीवन को बचाने के 
अपराध में। डरता नहीं साथी, से एक खून के अपराध 
में जेल काट रही हँ। पर कल्पना के सुनहले स्वप्तों में 
रमने वाले कविराज, आप इस जेल के सीखचो में तड़फने 
केसे आ टपके ? 

साथी--भूल से समझ बैठा था कि आज़ादी मिल गई । 
विचार्-स्वतत्रता और सत्य की वेडियाँ काट कर गरीबों 
की आवाज़ बुलन्द्‌ करने लगा। हडताले हुईं, सिर ठप्प 





साथी श्श्ष्‌ 


थीं, रेलो के चक्‍के जाम हो गए और जनता की बुलन्द आवाज 

से आकाश फटने लगा। अवसरवादी सफेदपोण घबरा 
उठे, उनकी कुसियाँ उलटने हूगी ओर मोटे पेट का पानी 
सूख गया। बस, फिर क्या था, श्रग्नेज़ो का-सा दमन-चक्र 
चला, विचार-झस्वतंत्रता का गा घोट दिया गया और सत्य 
के हाथो में हथवकंडियाँ और पैरो में बेंडियाँ डाल दी गई। 
डरना नहीं कंदी, आज में एक भयकर राजद्रोही हूँ। हाँ, 
पर आपने आज तक यह नहीं बताया कि आपका नाम 
और ग्राम क्या हैं ? आप गहरी हे या देहाती ? 

क्रदी--यह सब कुछ पूछ कर आप क्या करेंगे ? 
दो दिन का रैन-बसेरा है। कभी हम भी स्वच्छन्द पक्षी को 
तरह खुले आकाशण में फिर से उडने लगेगे। बहुत दूर--- 
एक दूसरे से बहुत दूर। 

साथी--कदी, क्षमा करना, में कूछ और ही समझ 
बँठा था। 

[सहसा साथी की बेरक का ताला खुलता हूं ओर 
जेलर मय जमादार और सन्‍्तरी के बरक म प्रवेश करता हैं ॥ 
उनके साथ एक तेज लालटेन है । साथी अचंभा करके मृति-सा 
खड़ा रहता है और चकित होकर, जेलर की ओर देखता है| ६ 

जेलर--क्यों हज़रत, क्या जेल में भी प्लॉट और 
पड़यत्र चल रहे हैँ ” आप इस खूनी स्त्री के साथ जेक 
तोडना चाहते हे ” जानते हो, ऐसे षडयत्रों की यहाँ क्‍या 
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इनाम मिलती है? दो दर्जन भीगी हुई बेत | वह भी 
आधी रात में। आइए, तशरीफ लाइए। जमादार, इस 
शाजद्रोही को न० ५ की वेरक में बन्द कर दो। 
(पास की कोठरी से एक दर्दंधरी पुकार उठठती हें) 

क्ैदी---जेलर, तुम साथी को कहाँ ले जा रहे हो “ भग- 
वान्‌ के नाम पर साथी को यहाँ से न ले जाञ्री, जेलर ' 

जेलर---चुप रहो रमा, यह खाला का घर नहीं है। 
जानती हो, इसका नाम जेल है, जेल। 

साथी--रमा, दो दिन का रैन-बसेरा है . . .विदा .. . 
चलो जमादार, किवर ले चलते हो ” (जमादार के साथ 
उदास साथी प्रस्थान करता हैँ, उधर पास की देरक से 
एुक चींख के साथ भयंकर आतेंनाद और धमाका सुनाई 
पड़ता है । जेलर क़ंदी की बेरक में प्रवेशकर स्तम्भित 
रह जाता है। क़दी बेहोश पड़ी है और उसके सर से खून 
बह रहा हे) । 

जेलर--श्रोह, रमा, मुझे क्या मालूम कि बात यहाँ 
तक बढ़ चुको हैं? सनन्‍्तरी, भगो, डावंटर को तुरत 
लछाञ्रो (उदास जेलर क्लेदी के सर को अपनी गोद में रखकर 
अपने हाथो से खून रोकते हूं ) । 

पदाक्षेप 
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0 ,( “४३ 


ल्<्‌ 


“३ 
ह 


स्थानिक 
आचाये 
महाभिक्ष 
अगोक 


। (सब ) 


पात्र-परिचय 


पुरुष-पात्र 


हुदुय-परक्तेन 
अथस दधश्य 


(स्थान--वोद्ध मठ) । 

स्थानिक---मठवासियो की सख्या प्रतिदिन बढती 
जा रही है, महाभिक्षु ! 

आचार्य--यह तो बड़े हर्ष की वात है। जितनी 
सख्या बढ़ेगी उत्तना ही मानवता की सेवा करने का हमे 
पुण्य अवसर प्राप्त होगा। 

स्थानिक--किन्तु.. . (रुक जाता हें) 

आचार्य-हाँ, किन्तु क्या ” ठहर क्यो गये स्थानिक | निरा- 
पद भिक्षु को भावी श्रागकाओ से क्षुब्ध नही होना चाहिये। 

स्थानिक--कलिंग के परास्त नरेश के साथ आज 
प्राय २,००० व्यक्तियों का मठ में प्रवेश हुआ हेँ। उन्हें 
भोजन कहाँ से दिया जावे ” 

आचार्य--क्यो ” क्या सुरक्षित अ्न्नकोष समाप्त 
हो गया ” 

स्थानिक--जी हा, यही नहीं, हमारे मठ में श्राने वाले 
२०० श्रन्न दानो को मार्ग में ही दस्सुओ ने छूट लिया है। 
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महाभिक्षु--अस्तु। तुम जाओ । में इस समस्या 
को हल करने के उपाय को सोचने के झेय एक्ान्त चाहता 
हैं। (स्थातिक का बाहर जाना) 

(बाहर घोड़ों को दायों का स्वर और जनरव ) 
जला दो इस आम्रवत को, नप्द कर दो इस मठ को, पकड़ 
लो कलिंग नरेग को -- 

(सैनिक सहाभिक्षु को घघीटकर मठद्वार पर ले जाते ह )। 

अद्योक--हमारे परास्त शत्र कलिंग नरेश को लूटा 
दो भिक्ष ! उन्हें तुम्हारे मठ में गरण मिली हूं। 
महासिक्षु--वोद्धिसत्व किसी को चत्रु नहीं मानता 
और न किसी का इसलिये स्वागत करता कि वह नरेंग 
हं। उसका तो आराध्य और सेव्य हैं केवछ मानव । 
अशोक---वडे प्रगल्भ हो भिक्ष | 
सहाभिक्षु--यह तुम्हारा अ्रम हैं मानव। 
अशज्ञोक--जानते हो? तुम्हारे सम्मुख कौन खड़ा 
है और राजकीय नियमों के उलघन करने का क्‍या परिणाम 
होता है ? 

महाभिक्षु---(हंसकर) में अच्छी तरह जानता हूँ 
कि मेरे सम्मुख एक महाभाग खड़ा हैं। एक ऐसा महामाग 
जिसके चत्त्रो के प्रह्मर ने भिक्षओं को सतप्त मानवों की 
सेवा करने का पावन अवसर प्रदान किया हैं। मे यह भी 

जानता हूं सैनिक ! कि राजकीय नियमों के उल्घन का 
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परिणाम ह मृत्यु । किन्तु जानते हो संनिक ! भिक्ष 
मृत्य में विश्वास नहीं करता। अमरत्व ही उसका आराध्य 
हे । 

अशोक--मे यह प्रस्ताव सुनने नहीं आया। छोटा, 
मुझे मेरा झत्र कलिंग नरेश। 

महाभिक्षु--यह असम्भव हैं । 

अशज्ञोक---में तुम्हारे मठ को भास्ममत कर दूंगा। 

महाभिक्षु--तुम्हारे जसा दुर्बल आत्मा बाला आदमी 
एसा नहीं कर सकेगा । 

एक और संनिक--अरे ! मूर्ख क्‍या बकता हूँ? 
चक्रवर्ती सम्र:ट अ्रग्ोक तुमसे वानते कर रहे हूं । 

सहाभिक्ष--यह तो और भी अच्छा है (कुछ देर सोच 
कर) अच्छा !' ठहरो, में तुम्हे समस्त मठवासियों के दर्गन 
कराता हँ। स्व देख लो कि क्‍या कोई अब भी तुम्ह 

बात्र हैं और कोई नरेग भी यहां रहता हैं ? 

अशज्ञोक--हमें तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है । 

महाभिक्षु--मुख्य स्थानिक अशोक को मठवासियों 
के दर्शन करागग्री। 

स्थानिक--जों आजा गुरुदेव ! 

(परदा उठता हे ) 

मसहाभिक्षु--(कुछ क्षत-विक्षत शिशुओ की ओर इशारा 

करके) देखो अरगोक, देखो, इन क्षतविक्षत बारकों को। 
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इन्हे हमारे भिक्षओं ने रफक्षेत्र से प्राप्त किया हैँ। इन 
भोले-भाले बालकों की माताश्रों के स्तवों को तुम्हारे निभय 
सैनिकों ने काट डाला, उन्हे नग्न कर उन पर अत्याचार 
किया और फिर उन माताओ्रों की सतृप्ण आँखों के सामने 
उनके हृदय के कड़े इन वालको को बुरी तरह घायरू कर 
फेक दिया। इन भोले-माले वाहको की डवडवाई अ्रखि 
तुमसे पूछ रही हूं अगोक ! कि हमने तुम्हारा क्या विय्याड़ा 
था ? क्या हम तुम्हारे गन्न ह ? 

अश्योद---(आतुर होकर ) वस, वस, रहने दो आगे बढ़ी । 

सहाशिक्षु--3 हैं कलिग देश की कूल वबुएँ। तुम्हारी 
क्ररता ने इनके माँग का सिंदूर सदा के लिये पोछ डाला। 
ये कालियाँ विकसित होने से पूर्व ही कूचल दी गईं । इनके 
हृदय को भावनाओं को तृप्त होने से पहले ही मर्दन कर 
डाला गया। इनकी सुनहली कल्पनाएँ सदा के लिए ध्वस्त 
हो गईं। सुनो | इनके मृक हृदय का चीत्कार। सुना 
तुमने ! वह कह रहा हँ--अरे आतंतायी तूने हमारे स्वेस्व 
पर डाका डाला हें। परन्तु स्मरण रख, हम भारतीय 
ललतनाओं के हृदय को वेदनाओं की ज्वाला अत्याचार की 
आधार-णल्ा पर टिके तेरे समस्त साम्राज्य को स्वाहा 
कर डारंगी और-- 


अद्योक--आये वढो भिक्षु ससे आगे में नहीं सुनना 
चाहता । 
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महासिक्षु--ये हू तुम्हारी साम्रपज्य लिप्सा के शिकार 
कलिंग निवासी ! इनके कॉपते हुए श्रोठो की ओर देखो । 
इनकी भृकृटि पर पडी हुई रेखाग्रो के अध्ययन करने का 
प्रयत्त करो । 

ये शासक हुँ। ये कृषक हुँ। वे हूँ व्यवसायी, 
कलाकार और साहित्यकार। ये कॉपते हुए होठ, भृकूटि 
पर पड़ी हुई रेखाएँ इनके हृदय की क्षुव्ध भावनाओं का 
प्रकाशन हं। ये कह रही है अरे ! साम्राज्य लिप्सु ! 
तुझे देश की गाति और व्यवस्था नप्ठ करने में क्या सुख 
मिला ? अस्यब्यामला वसुन्बरा पर लहलहाते हुए खेतो को 
नप्ट करने में तुझे कौनसा गौरव प्राप्त हुआ ” देश के 
वाणिज्य ओर व्यवसाय को नप्ट कर दरिद्रता को बढाने में 
तुमे कौनसा यथ मिला | मूर्ख । युग-थुग से संचित सभ्यता, 
संस्कृति और साहित्य को नप्ट करने का तुफे क्‍या 

धिकार था ? इन्हे नप्ट कर वर्बरता को उत्पन्न करने 

में क्‍या तुके गाति मिलती हैं? आततायी ।! अन्याई ! 
वर्वर दस्यु | तुझे विवकार हैँ, वक्‍कार हैं! 

अशोक--ओऔओह ' क्षमा करो महाभिक्ष में वस्तुत. 
आततायी, अन्याई और हिंसक दस्यु हूँ । मुझे विककार 
हैं। मेंनें बहुत बडा पाप किया हैं। में इसका प्रायदिचत 
कहूँगा, महाभिक्षु ! अवश्य प्रायश्चित कहूँगा। 

माताओं | बहनों | भाइयों भारत के भावी नाग- 


* चर 


कृष्ण घियो!गेनी 


कस दिल कक का भला क्स्द्रा क एयाएण-य अहठो कि आज 
स्को  मझे क्षमा करो। में भूछा हुआ था। अहो : मंने 

न रू शत श्ह अं... छा 
तम्हारें साथ कितता शपक्रनर अत्याचार किया हे 


(अपने हाथ से अस्त्र फेंक कर) 


मर तम्हारा आवध्यकता नहा £/ मझझा एुस खाम्राज्य 
की व्लालसा जिनर्क हक ली आस पर ४ ०४ पल 
की लालसा नहीं, जिसको दीव मानव के त्राथ आर हिसा 


बम 


पर हो। म्झके उस समय दक जाति नहीं जब तक कि मे 


जैँ 


सारत का दा5 हुई ब्ध्च कल्याभमथया सस्झाद का का परचजावत 


न कर दे। अहिसा और प्रेम का संदेश द्वेप और वेमनस्थ 


सपने हक पर: अं नकी ्ज्स बम धिसत्द ५०००4 नम ल्व्गि 

लेस्त विश्व में न फेंला दे। बाबिसत्व | कंलिय- 

निवासियों £ में घपशथपूृत्क आपके सम्मख प्रतिणा करता 
मे 
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आर कच-कच में घम करना विव्व के वयवमंडलक को प्रेम 





अहिसा, सत्य, और सेवा की पवित्र भावनाओं से भरते का 
प्रयत्त करूगा। प्रम मेरा साम्राज्य होगा, विव्व कटम्ववत । 
महाभिक्षु---अ्रयोक, तुम धन्य हो। 

अज्ञोक-- (अपने राजकीय वस्त्र उतारकर) मुझे 

दीक्षा दो वोबिसत्व ! (भगवा वच्न्न पहनाये जाते हूँ) 
सहाभिक्षु--त्रोलों, संघं॑ चरण गच्छामि 
लशोक--सववं करण गच्छामि। 
महाभिक्षु--ब॒ुद्ध नरण गच्छामि | 
बअशोक--बुद्धं भरणं गच्छामि। 
महाभिक्षु--वर्म गरण गच्छामि | 


अमिकर 
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गच्छासः 


अश्योक--धर्म गरण गच्छामि। 
महाभिक्षु--तुम अपने सकल्प में सफल हो नवदीक्षित 
भिक्ष| यही मेरा आशीर्वाद हैं। 
अद्योक--(प्रार्थना करते हुए धीरे-धीरे जाता हैं) 
तमसी मा ज्योतिर्गमय । 
मृत्योमामृत गमय । 
अस तो मा सद गसय । 
(जय-जयकार ) 
सव---प्रिय दर्णिन श्रश्ोंक की जय ! 
महाभिक्ष अगोक की जय! ! 
अहिसा और प्रेम अमर हे। 
(पटाक्षेय ) 


